





ख् आावे-बताओ, चादा का किए कोन अच्छ/ इ/ल देखेगा? तुल 
हि चलकर भच्छा देखते के 
छिपे झालर ऊूगा छो । तुन किसो बात का संकेष स करे! सेरेपास 
क्रोवर कोढ़ है | ? 

हाकूर की इस शत भोहनी बातने झुन्दरी के जो पर असर किया। 
ऋणने छाक्टेर साहब के छन्पवाद दिया और छाला ले अपने ऊपर 
जगा लिया । दे।ने बढ़ी शोझता के साथ घर को झोर चले । 


चर पहुंचने पर हाक्टर ने बनवारी के बढ़े ज्यान से देखा भौर 
दवा बतल्लाकर जानेकी आपका भांगी; परल्कु कनवारो ने थे/ड़ो देर तक 
भर ठहरने की विनतो को । रुन्दरी ने अपने हृत्थ से चाद्य तब्यार 
कर उसका एक प्याला श्कूर साहब के भेट किया । हाकूरनेभो 
बड़े अजुरे।ब के तपरान्त चाय का प्पला लेकर विया और दूसरे दिल 
आनेकी प्रतिज्ञा कर अपने घर को विदा हुये | 


दूसरे दिल हाक्‍टर ले वनवारी के फिर देखा और उनकी बुरी दशा 
देख साफ शाफ कहा कि जापके भाफिस से डुद्दी लेकर कस.से 
कस एक महीत्ा भ्राराश करना चाहिये! । 

हाक्टर साहव के कहने पर बनवारी ले अपने साहब के पास एक 
लहीने की छुटो के डिये कज़ों भेज दो ' हसारे बच शदोन परिचित 
डाक्टर की दूबा बनवारो ने शुरू को । 

अस्तजारी, को देखने क्र लिये दाक्टर सपहब हर रोज़ एक 
आर नहीं दो वो लोन तीन आर आचे छगे । क्या बोौभार बनवारोको 
देखने छे कियेदी ह/क़्टर ऋाइन्र प्रतिदित आते थे? या उन्हे केफे 
दूसरी -घुस्वक पलचर कौसी शक्ति खोंचलातो शो ? उसदिन राजि के 
झसय छटेशन के समीप जिजली के चसक में जे। सूर्ति हकटर साइबर ने 
देखो थो हस सू्ति को उक्‍्हे। ले उसी स़लय अपले हृदय में स्थापत 
कर लिया, बढ़ो मूर्सि ढाकटर साहण के आशों ओ स्ासने रात दिर 












. हिन्दीप्रदीप । 


चूजा करंती थी । चित्र खाँचने की नहे नई कहें देजाद हुई) रातकों 
क्ोटो उतारने का थेत्र बना, विद्युत शक्ति द्वारा फोटो चलारने | 
की यह एंक विलक्षण युक्ति निकाली गई; सच है प्रेम तूलिका से जे क्चेत्र 
तैयार होता है उसके सट्टश क्या दूसरी कल फोटो या जित्र उतारने 
को हो सक्तो है ? उजेला हे। या अंचेरा, आंखें बन्द हें चाहे खुलो 
परन्‍्सु अन्तःकरंण में बैठो प्रेस चित्र को तस्थीर सेव दिखाई पड़ती 
है। केाई २ लोग ऐसा-भी कहते हैं कि पं स गुल के। नही देखता यह 
तो सेल मिलाप और सत्संग से बढ़ता दे जैसा कि किसी कविने कहा है;- 








विद्या, बेलि, महीप, तिय ये न गिने गुणजात, 
जो समीप इनके रहत, ताहीसों लिपयत । 


परल्तु कहां २ इसका तल्‍्टा देखने में जाता है कि मानक दृष्टि 
पाल हेतेही प्रेस सूर्ति संमुख आकर कपना प्रभाव डालती हैं कणव 
ऋषि के आश्नम में जाग़ के पेंडों के! सोंचते हुये कई एक झुन्दरियों के 
साय शकुन्तला ने दुष्पन्त के देखा और देखतेही उसपर भेषद्दित हेप्गये 
अलुष यज्ञ में सोला जो ने राभचन्‍्द्र का सुख देख पिता को प्रतिज्ञा 
पूरो हेशले के पहिलेही अपने के! उनके समपेख करदिया ।-मुख देख 
मीति प्तत्न हे। मिलने को प्भिजल्लाषा और लिखकर जोबन पयेन्त 
एक भाव रहने का उद्ाहरख प्रत्यक्ष हे। हे 


अब इस जपने पाठके को थे'ड्रासा डाक्टर साहब फा परिक्षय 
| देते हैं । हमारे ये युवा दगक्टर गलबे लाहेर मेडिकल] काछिज से. 
परिक्षोत्तोणे हुये हैं भौर अब थोड़े दिनों से काशो में मकर अपना 
निज को औषधालय खोला है । पहले पहल तो आप का विचार 
अरकारी नौकरी करने का था परन्तु उसमें स्वतंत्रतः, दिन जाने के 
अय से जपना निज का औषधालय रन्‍होने खोला | इनको यहां पचास, 
शाठ रूपया भाखिक को मानदूनी दे जाती थी और इसी में अपना 

नियोद करते थे। खचे इनके पास इतना था कि ला पी कर, नौकर चाकरों 














् का किराया दे देवाय रही ने में एक पैसा भी नहों 
अचला था । पहले पहल काल आरम्भ करने में लोग भी बहुत कम 
आते थे | संप्ार में पुराने अजुभविक बैद्य ढाकुर का छोग अधिक 
विशाल करते हैं । नवोन वेद्य डाक्टरों से लोग स्वभावतः खिचते 
रहते हैं छि ननालूस किस प्रकार की ओऔषध दे दें । परन्‍्तु हमारे इस 
आवरिबिल नवौन इाक्ट< साहब ने परिश्रत और उद्योग द्व'रा शहर के 
लोगों के बहुत कुछ अपना विश्वास पत्र बचा छिपा था और इसी विश्वास 
ले दाक्टर साहब के सित्रों के भविष्यत्‌ में इनके बढ़े है।के को आशा 
अंघाई । हमारे इस लपे परिचित डाक्टर साइज का नास कृष्णकुमार था। 










... डाक्टर साहब ने जब से बनवारी को दूवा की, तब से जे सांक 
अबेरा, अबेरा, कुवेरा उनके घर पर आने जाने लगे | यह देखकर 
अंड़े'सी पड़े(सियों के भनों में भांति भांति की शंकायें पैदा हुईं । 
परन्तु बनवारी भौर उनको पत्तों श्याना के डाक्टर साहब के आने 
से किसो प्रकार का भप न प्रतीत हुआ । वे लोग उल्टा उनके भाने 
के प्रसल हे।ते थे | बनवारी को अच्छा फरने के लिये डाक्टर साहब 
ले बंढ़ा परित्रिल किया । बचबारी कौ तवियत इनको दूषा से रोज़ बल 
रोज़ भच्छी द्वाने लृंगी | भब बनवारी को पनी श्याभमा कभी कभी 
डाक्टर साहब को सोजन करने का भी आग्रह करती थों । थेण्ड़े दिलें 
ज्ह्दी डाक्टर साहब का बनवारी से घर घरैष्वा हे। गया, किसी तरहका 
दुराब आपच सें एक दूसरे से नहों रहा | डाक्टर साहल जिस समय 
आते हेन्दुसी उसी समय चाय का प्याला और पान उनके लिये तस्यार 
करतों । डाक्टर साहब के जाने से घर के सब लोगों को अपेक्षा 
झुन्दरसी को अधिक आनन्द है।ता | जिस किसो दिन अवकाश न सिलने 
धर डाफ्टर साइबन भाते दस दिन झन्दरी बढ़ो थे चैन रहतो परन्तु 
ऐप समय बहुत करके शायद कभीही आता था| उनके न पाने से 
बह बॉर बार दुबोज़े पर आती और खड़ों हें। कर सडक पर देखतों; 
कभी कसी छत पर चढ़ कर भी देखा करती । घौरे धौरे-यह लित्रता 
प्रेस में बदल गद। झुन्दरो के साता पिता का ध्यान इसओर न गया 
















| इन्तकर झुन्दरों ले ऊूज्जित हो कल्पित स्वर से बोलो “डाक्टर 








आाजाययी तब तो फिर मैं-आपेहो की हूं” । 


हो ऐसा सदों, परन्तु इस्द्े! ने इसमें हस्ताक्षेप करता अच्छास 
अमका । 


एक दिन सेच्या समय बनवारी सॉंदण के बंगले पर एक ज़ैक्री 
कास के लिये गये थे, उनको पेँल्ी शंयॉना भी घर के कॉस करने में 
लगी थी। झन्दरी भर हमारे डाक्टर कृष्णकुसार बाग को रौदों पर 
डइछते हुये भोस में भोले फूलों को भोटो रे खुंचि ले रहे थे । आपस में 
ऑचालापभी है।ता जाता था| इससमय के डाक्टर साहब ने अनुकूल 
झंसक अंपने समकों बाते झुन्दरी से कहा । डाक्टर साहब कौ बात 
















ब्याह करते को अभो सेरों इच्छा नहों है? । 


“में कुछ जभी नहीं चांइता हूं । में एक दो बर्ष तक आपकी 
राह देख सक्ता हू | मेरो आाश! पूरो हेगगो ऐसा मुक्े भरोंसा होता 
चाहिये; तुम मेरे साथ ब्याह करते की प्रतिज्ञा करेए? । 

झुन्दंरी बहुत देर तक सेतचतो खड़ो रहो + पीछे बड़े ग़म्भोर 
झाव से उसने कहा “डाक्टर साहब में ठ्पाहु करने के ख़ज़ी हूँ, 
परन्तु मुझे सुखी रखने के लिये क्‍या तुम्हारे पास पूरा सामान है ? 

डाक्टर साहव॑ यंह छुन बड़े अर्चसे में जाये और चुंप चांप वहां 
ले रहे उनके मुंख से वंस समय एक भी रंब्द नह्टों निकला । 

डाक्टर साहब का अंलिंने सुंख देखं सुन्द्री के कैमल हुँदय सें 
दया उंसल हुई उसने में सपूवेक घोरंज के साथ कटा “डाक्टर साहब मेरा 
इंदूय कठोर है ऐसा आप अपने भन॑ में कभी न लाना मेरा चित्त जैसा 
है यह परमेश्वर जानता दे , में उसको संक्षो देंकर लाप॑ से कहतो हूँ. 
कि मैंने. अपसतो सवेस्व आप के भपेण किया. है, पंरभ्तुं जंब तक भाप 
झुस के पूरे साधन न हकट्ठ करलें तबं तक में अपने खचे का भार 
करा के सर पर हार्ल आपके और अश्िकर संकट मे नहीं डालता 
चाहतो । आराम के साथ निवोह करने को शक्ति जब आप में 








० जे आंखों में लांसूमर कर थे शब्द कहे और दाकृर 
कृष्णकुनार ने आंख में आांसूछाकर उनको छुना । चोड़ी देश्तक दौनों एक 
दूसरे के कोर देखते हुये निस्तठ्य खड़े रहे | अन्‍्त में बढ़ कष्ट के सत्य 
कृंष्याकुमार ने छुन्दरो का कहना ज़ीकार किया + 


५ 


- > झन्दरी की बात स्वीकार करने के दिस से डाक्टर कृष्णकुमार 

,| अलवारी के घर नहीं आये, ओर न उनको सुन्द्री से भेंट हुडे । इस 

खा्तालाप को हुये रू मद्ोने बोत गये लो भी डाक्टर साइब का कुछ 

| घला न चला झुन्द्रो रोज़ डाक्टर साहब का रुमरण करतो थी। डाकटर 

. | चाइब को शीघ्र रुकाति हो बह यहो सदैव देश्वर से प्राथंना किया 

करती । 

पकसी ज़रूरी काम से घनवारो चार पांच दिन के लिये चर 

है बाइर एक गोंव के चले गये। घर पर केबल श्याभा जौर सुन्दरी 

रहगई यी-एक दिन संध्या के समय ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे के करोव 

शन्दरी एक कमरे में अपर कुरसी पर बैटी हुई किताब पढ़ रहो थी 

इतने में डएकिया ने आकर श्याना के सास का एक पत्र इसके हाथ 

अंदिया | मां को आज्ञा पाले पर सुन्दरी ने उसे खोल हाला | इसका 

कुछ भाग रूपा जौर कुछ भाग में लजुरेज़ो स्पाहों ब्लूब्लैक से यह 
छिखा हुआ था;- 

कलक्टरियट आफिस काशी १४-४- 

ओऔमती श्यामा 

मुझे आप से एक ज़रूरी कास हैं। रूपा करके भाप मुफ्से कल 


दुफ्लर या बंगले पर अवश्य लि जाइये जाशा है कि भाप अवश्य 
कष्ट श्वोकार कर कल पघारेंगो । 








































> 'हिन्दीप्रंदीप । 

>जनालूस क्यों कलक्टर साहब ने ज़रूरी चिट्ठी भेज कल मुक्ते 
बुलोंचा है? न जाने क्या कान है ? मेरे कक में तो कुछ नहों भाता। 
आज जाबू जी भी घर में नहीं हैं, नहोँ ले। उन्ही से सलाह लेती ॥ # 
इन्हो बातें का विचार करके श्याभा जड़ी ४ंपाकुल हुई । भा को 
चबढ़ाई हुई देख सुन्द्रो ने कहा #सां' तुम क्यें। घबढ़ाती हो, 
हुसले कुछ फसूर ते। कियाही नहों; कल यद्दो जिट्ठी सबूत के लै।र पर 
जलियें जता भौरं कहना कि आप में मुफे क्यों बुलापा है ? जे। काम 
को कहिये, में हाजिर हूं | ,, सुल्द्रो की बात सुनकर श्याभां को 
चौरज जाया उसने कहा “अच्छा बेट!' ते। कल हभ जोर तु दे।नों 
साइज के बंगले पर चलेगी । 





खबेश होतेही श्यासा ने कपड़े अपड़े पहल एक गाड़ी किएया 
कर आपनो: लड़को सुन्दरी के साथ ले साहब के यहां बंगले पर 
जाने के विदा हुईं । साहब के बंगने पर पहुंच श्यप्भा ने अपने 
ज्ञास का काई साहब के पास भेज । साहब उससनय कुछ काम कर 
रहे थे । उन्होने भीतर सेहो चपर।सो ट्वारा कहा भेजा कि श्रोलती 
ज्याना के हमारा सलास दे।; भौर कहो कि वह कष्ट स्वोकार करके 
बड़ी देर बाइर बैठें में अभी कास से फुरत पाने पर उनसे लेंट करू 
गा | चपद्नालों ने बाहर क्लाकर साहब का सोच कहा और दो कुरतियां 
बैठने के ड!लदीं । 


कारे जा घंटे के बाद साहब ने श्यासा के भीतर बुलाया । 
शबाना भीतर शा साहब ने उन्हे बढ़े तपारू के साथ उठकर 
कुर्सी पर बिठलाया । श्याता ने भी बढ़ी नखता पूरक साहब के 
सखास किया और कुरसोपर बैठ गह । 


“साहब ने पूछा क्या आपहो का नाम शयामा है ? मैंने आज 
जाप के एक ज़कूरी काम के छिये बुलाया है, । 


साहब को बात चीत चुन श्यासा चबढ़ा सी गई ऐसा कि 
सके सुख से एक भी बतत न निकलसकी । यह देख साहम ने कहा | 





हिन्दीग्रदीप । ३ 
वमाप चबह़ाइये सत घबह।ने वालो केई रात नहीं है | में आप से 
ज्ञाप के चराने का कुछ दाल पूछना उाहता हू' उसका ठोक ठोक 
हाल भाप कह्निये | क्याआप के के' हे सन्‍्तान है ? “हां साहब मेरे एक 
लड़की है,, ' श्याभा ने बड़ी नखता के साथ उत्तर दिया । 





तब लेए उस लड़की के बड़ी भाग्यवान्‌ समफना चाहिये"। 
साहब ने किर कहा “यथा में माप को लड़को बड़ी भाग्यंबान्‌ है। 
मैं भाप से स्च॒ कहता हूं । उस का जीवन बढ़ा झख कय होगा। 
आप भी क्पनी इकछौती लड़को को आानन्दित देख बढ़ी मसल 
होंगो । क्यें। जे मैं कहता हूं सच है न?” 0 


>कया दाल हैं? श्यामा ने घबह कर साहब से पूछा न भालूस 
क्षापे भोलनगेल क्यो कहते हैं । मेरी सभक में छुछ भी नहों आतएंग 


“बोरज चरो घौरज ” सांहब ने गम्भीर भाव से कहा । 


“क्या इस लड़की के सिवाय ज़ौर भी केई णपप के सज़दीको 
संबन्थी अपधांत्‌ महल भाई या दनके बाऊ बच्चे कोई नहों है” । 


«अच्छा, अब भाप घतलाें 'रामगोपाल नासका जाप के भाई 
चा बर्फ हि 


भाई का नास सुनतेही श्याभा के भांखों में क्ांसू भर झाए 
और मोह बश उस का कदठ रूक गया । उस ने गद्गद स्वर से कहा 
४ हाँ था तो परन्तु लाज सोलह सत्तरह बरप से उस का कुछ भो 


पता चहों है» 


अली का हाल पछने के लिए आज हमने आप को कष्ट दिया 
है चोन के सकारीटापू हांगकांग में वह ठयापार करताथा । दो सास के 
करोब समय व्यतीत हुआ कि उस का वहां देहान्त हो गया। भरते 
सर्प उस ने अपना एक सत्यु पत्रादेश (७!) वहां के अफ़सर के 
चाल छिख कर भेज दिया था । बह्ी पत्र मेरे पास कल आप 














5 
“| दले के लिए आायर है ! जीर इसी लिये आज जाप यहां बुलाई 
बई हो, ॥ 

#ह्ञाय क्‍या ? मेरा भाई भर गया-), श्याम को देह से एक 
दल पश्चौना निकल काया । उस का मुह पीला पड़ गया और रो 
रो कर कहने लगी “ दवाव रे दाय ! भाई, क्‍या कब्त कृषमय में भी 
परदेश हो में रहे? अज्ञ तक हमें सुर्हारे मिलने को आशा थी भाज 
जेट होगी कछ भेट होगी परल्तु--» 

इस प्रकार रे। रे! कर शयासा ने बंगले भरके क्ाद्ियों के कंपा 
दिया | साहबने कहा अब जाप घीरज घरो रोने धोने से काम नहोंगा | 
शोक करना द्था है। अब शाप के रोने पीटने से वह लौट नहीं सकते । 
अब लो हद॒प कड़ा कर छे दुःख सहना हो चाहिये, । इतना क़दकर 
साइज ने वह बिल श्याभा के हवाले किया उुस में यह लिखा हुआ 
आप “कि नीचे छिखी हुऑदे हमारी ऊप्यदात हसारीे बढन इयरा के 
जो काशी में भणिसणिंका घण्ट के कभीप रहती है मिले, । 


बैंक आफ ऋच में ९० छारू रुपया । 




























बैंक ज़ाफ हांगकांग में २६ छाख रुपया । 

आखोका की जी० पो० लाक कंपनो में ११४० के दस दिखते 4 
अमेरिकन काटन मिहस न्यूयाक्षे में १००४२ के बोस हिस्से । 
ज्कद १ छाख १४ इज़र रूपया। 
“नक्‌दू रूपला हांग कांग के सकोरी ख़जानों में जमा है वहां 
से आप मंगा सकती हैं। बाको का घन बैंक और मिल्स के भनेकरों 


के प्रास पत्र मेज कर आप अपने नाम पर करबा लोजिए | आप के 


प्नों कौ तस्दीक जे! आप बैंक और मिल्‍्व के सनेजरे। के पास भेजें 
गो सें कर दूगा ,, 








श्याणा यह सब समाचार चुपचाप बैठे बैठे खुनतो रहो जीर सस 
सें केप्वती रहो कि क्‍या इतना घन सुके मिलेगा ? मैं सेपठो हूं या 








झुछे कुछ भो लहों सालूस होता । के 
|. आाइमने सारे काशज़ जे। वहां से आये थे श्याना को देकर 
अनक्की रसोद्‌ लिखबा लौ । श्याराने सारे काग़ज़ पत्र साहब के पास 
ज् लेकर अपनी जेम में रखलिया । और इस विषय में सहायक देने को 
जात साहब के अनेक घन्यवाद दिये | बैंक और सिल्स के भनेजरों 
के पास पत्र भेजने को बाबत भो श्यामा ने साहब से प्रतिन्षा को भौर 
शाही पर बैठ कर घर के विदः हुई । 
६ 
गह्ढू! जोके किनारे एक छे!टासा बंगला बना है | उसके सासने एक 
जीतता लगा है| बंगला ख़ूब अच्छी तरह सजा हुआ है| उसके हार 
मे दौजारें के किनारे २ बे २ विद्वान पुरुषें शबुन्तला इम्भा इत्यादि 
आचील रलशियो और अजूरेज़ी मेंसों के *कुजित कु के वित्र लगे हुए हैं। 
जौक्ष में फाड़ फानूस जौर बिजलछी के दो लेम्प लटब्ते हैं । हाल के 
फ्किनारे वस्ले कमरे में एक छेटट/सा पुस्तकालय है । पुस्तकालय के 
आंडे ओर सुन्दरों के रहने का कसरः है| हाल के दहिने ओर जे दे 
कमरे हैं उनमें से एक में बनवारो और दूसरे में श्यामा रहती है। 
दासगोपाल का सारा घन पाकर अब बनकारो का जोवन बड़े सुख से 
जीतता है । झन्दरी के भी केदे दुःउ नहीं है । परन्तु झस्दरी, क्‍या 
सचमुच सुखो है ? बिलकुल सुखो नहों अब यह झन्दरी पढ़िलोसी 
डन्दूरी नहीं है । उसके साला पिता उसको आकृति देखकर बड़े जिस्सित 
थे कि इसके क्या हुआ दे ? 


अनथारी पहले ब/ला किगए का सकन छे'ड़ कर अब गडूाजोके 
किनारे यह रवोन बंगला मेल लेकर दो बर्ष से खुख पूरक रहते 
हैं। उनके अब किसी प्रकार का दुःख नहीं है| लव उसकी एक सात 
इच्छा--कि झुन्दूरी का व्याह किसी प्रकार किसी उत्तम पुरुष के साथ 
हत्तारे सामने हैे। जाते लस--र'त दिन बनवार। और श्यामा देश्नों 
इसी चिंता में लश्म रहते थे कि लड़की क। जरूद्‌ व्यह दे। जावे । क्योंकि 
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लड़की को अवस्या इस समय अमुभान १६-१७ बचे के हे।गई थो । हाकूर 
कष्यकुमार कहाँ गए उसका कुछ भी पता नहों । दूसरे जगहों से ब्याह 
की बात चोत होने लगीं । बड़े २ धभो रूपलथान्‌ अपनो २ इच्छाएं 
अन्द्री के साथ ब्याह करने को प्रणट करने खरे । ऐसा कौस अभागा 
पुरुष होगा जिसको इच्छा झुन्दरो सरोखो शुशवतो, रूपयलो स्त्री के 
पहली बनाने की शहो? बनवारो ने कहे एक पुरूषों के! पसन्द भी किया। 
श्याजा भी अपने पति के साथ सहलत थीं। परन्तु जब कभी विजाई 
का विषय इन्द्री से छेढ़ा जाता लब वह चुप होजाती । अन्त में बहुत 
कुछ कहने झनने पर झुल्द्री ने अपनी माता से साफ साफ कह दिया 
कि मैं ते। डाजुर साइब के साथद्दी व्याह करूंगी, नहों ते! काजल्म 
आुँआरी *हूंगी। सुन्दरी से ऐसा उत्तर पाने पर माँ बाप चुप हो रहे। 





झुल्दरी दिनें दिन उदास रहने लगी । उसको देह जिलकुल सूख गे । 
लह सदैव चिन्ता सागर में लिमग्न रहती | कभी २ अपने सनहों सन 
कहती कि डाकूर साहब के मैने घन पैदा करके लाने पर ठ्याह करने 
के। कहा था वही चन झाज हनारे पास सुर्तो रहने के लिये काफ़ो है। 
सुख के सारे सासान--नैकर चाकर, पडा छत्ता, गहभा शुरिया सब 
कुछ हमारे पास भोजूद हैं यदि हैं नहों ते डाक्टर साइज--इसो 
अकार डाक्टर साहल का स्मरण करके रोया करतो थो। 

परन्तु आज यह क्या नया गुल खिला ! शबेरे दाकियेने एक चिट्ठी 
लाकर बनवारो के हांथ में दी । बनवोरी ने पत्र खेल कर पढ़ा कौर 
अपनो पतनौ श्याला के सुनाया उसमें यह लिखा था। 

सद्टाशपः 

डाकुर कृष्णकुमार ग्वालियर से झाफर नेपाली रूपरा मुछल्ले 

में ठहरे हुये हैं। उनका विवाह जलद्‌ होने वाला है । सब तिय्यारियाँ 


हो चुको हैं ; उनका बहुतहौ जल्द व्याह होजायगा । 
आप कान 


एक हितेपी 














यह पत्र जैकिशेःर रदेल मिडेली ने भेजा था। इस प्रत्न भेजने के दो 

अह्देश थे । प्रथम यह कि डकूर कृष्णकुमार के विदाह का सभाधार 

जब सुन्दरो के सालूज दोगा लम खड घंञहा कर जल्द ब्याह करने पर 

इाज़ी ह्ोजायगी । दूभरे, पौछे बनवारी”के। किसी प्रकार प्रसक करके 

जुख्द्सी का व्याह अपने लड़के से कर छेंगे । इससे उनको कुछ घन 
समूंपत्ति हसारे हाँथ आएगो। 


अनवारी और श्यासा के इस पत्र पाने पर बड़ा दुःख हुआ। 
झुन्द्री कररे में बैटी पुस्तक पढ़ रहो थी । श्यामा नो उसके पास 
ऊाकर बह पत्र दिखाना चाहा कि इसने में दरवाज़े पर गादी आने 
को आवाज़ साई पही | श्यामा दलटे पैरों सुल्द्रो के कमरे से दरवाज़े 
पर लौट आई । क्‍या देखतो है कि एक युवा पुरुष गाढी पर से उलर 
कर बंगले को ओर आ रहा है | लज़दीक आने पर भालूम हुआ कि 
बह ले हसारे पुराने परिचित हाकूर कृष्पकुनार हैं। बनवरी ने कमरे 
से बाहर निकल कर डाकुर कृष्शकुमार को स्थागत किया । 





डाक्टर साहब ने कहा “कहो साहल आप कैसे हो | अच्छ हो न?,, 


असलवारीने बढ़े नख भाव से कहा “हां! में आपको कृपासे प्रसक 
हूं; कह्िये आपका क्‍या हाल है! ,, 

“औे भी इश्वर रूपा से प्रस| हू, 

डाक्टर भाइब के आने से बनवारी औ< श्यास्ाा के बडा आसस्दू 
हुआ । 

कुशल प्रश्न पूदसे के बाद बलवारी ने पूछा “कि इतने दिनों तक 
झऋलाप कहां रहे? 

डाकूर कष्णकुसार ने उत्तर दिया “कि ग्वालियर दरबार की और 
कै पत्न ऋाने पर सें वहां चछा गया था सैले ब्रहोँ इतने दिस कान 
किया + में बहां दरबार अस्पताल में फसरिस्टेंट सरजन था | दैव सेव 
से झुके बहाँ लिज के कास में भो बडए लाभ हुआ; परन्तु यह ते। 
कहिये झन्दूरो कहां है ? ,, 





























ड् जे उत्तर दिया “वह अपने परम मे उतर दिया “बब अपने कनरे से लेटी है । आज उगके 
अरमें दे हेएता है। शायद्‌ बह आजा गई कगों। क्‍या; सरमें ददे |. 
कहता है ? सैर, कुछ हक़ नह में उसे अभी देखना चाहता हूँ ।,, 
अनवारी ने यह छुनकर दन्हे भीतर जाने को आजा दो । हरक्टर 
झन्द्री के पास कमरे के भीतर गये । सुन्दर उदाल, आंखों सें आंसू 
मरे, मुझ नोचा किये, हर्थ पर गाल रक्ले बैटो कुछ सेरच रहो यो ।” 
कहे! क्‍या डाल है? जापको तबियत कैसी है ?» दाक्टर 
साइब ने एक दस ज/कर यही सवाल किया । 

«हीं कुछ नहा डाक्टर भाइब,, | ऐसए कह कर वह कुरसी पर 
के छठ बैंटी और उदास भाव से कहा “ज़रए सर दुखता दे | » 
“ओह ! तुम्हारे मुह पर से इमें साफ दिखाई पढ़ता हे कि शुभ 
बहुत दिनों से बोौसार हे, ये थब्द्‌ ह'क्टर सादब ने बहुतही समीप 
जाकर कहे । 


«भजी नहीं” झंंदरी ने रुखे भाज से दत्तर दिया । 


डाक्टर छाइब टकटको मंच, कर झन्द्री को ओर देखने खगे। 
जुन्द्री ने लपना सुख लक्जा के मारे नीचा कर छिया और. मोल 
मुझ किये निराश जौर दुःसी हेष्कर एक किनारे खदी हे, चेषी 
देर लक देएनों पाषाण्‌ सू लिवत्‌ जुंप चाप खड़े रहे । दे'नो में से किसी 
एक के भी सुख से शब्द नहों निकलता था भानों कसस खाकर ख 
हुये हैं । अन्त में दाक्टर नेही बेछना आरम्भ किया “कि तुस्हे लालूल 
है कि स्वालियर से काहे के लिये आया हू' | अब शोप्हदो हसारा 
विचार व्याह करने का है जौर अब में अपनी पत्नी अपने साथ ले 
जाऊंगा * » 


उपरेक्त वाक्य सुनकर सुन्द्रो को क्‍या दशा हुईं उसको कछपना 
बहजदी ध्वास में नहीं जासक्ती | उसने शपने दुःखी हृदय के वेग के। रे 
कर कम्पिल स्वर से कह्टा “दाकटर साहब! में आप के व्याह में घदी 
खुशो से अ।ती, परन्तु क्या करूं मेरा स्व(रुव ठोक नहीं है; में इस 


छबहाए 


हिन्दीप्रदीप- 
अवसर पर आप के यहां नहों आ अकू गी इस कारण क्षमा सांगतो 
हूं | पर झा इतना अवश्य'कहती हूं कि कप व्याह हेणजाने घर एक 
दिन अपनी पत्नी के यहां ऋवश्य छा इयेंगए । में आज सेवी आपके 
जलिसंत्रणा देती हूं उसे देखने को मुझे बड़ी इच्छा है+ 

>कें उसे जाजदो आपके दिखा सक्ता हु' वह यहाँ है । चलेए, 
अे जाजही तुम्दाते और उसकी पहचान करा दू । » 





हेसा कह कर हाक्टर ने रुल्दरी का हाथ पकद लिया भौर उसे 
सनीप के एक लाइन के पास ले जाकर खडर कर दिया और कहा 
व्बह देखो भेरीं प्रिय पत्नी; सुन्दरी | प्यारी सुन्दरी !! का इस के 
कभी उसदिन का विस हेगगा जिसदिन पहले पहल दुशेन हुये थे 
और कया वह दूसरा दिन भी इसमें कमी भूल जायगा जबकि तुखने 
जन पैदा करके लाने की हमें माजा दी यो? भाज हेशर के। कर्क 
अन्यवाद है कि जियने हसारी सब आशाएं पूंपे को । तुसके सुखी 
रखने की सासये भब इंश्वर ने मुझे दो दे ' कहे! लब “तुम दसारी 
है। न--» 


हाक्टर के कल्वे पर हाप घर कर भुख नोचा करके सुल्द्री ने 
मुस्कराहट द्वारा भानों डाक्टर साहब का कहना स्वोकार किया + 
ड्ोक्टर साहब ने भी प्रेसाशक्त देकर उसका सुख चुम्बन किया और 
अपने हाथ को अंगूठी झुन्द्रो के हप्प में पहना दो । थे. देश्नों एक 
दूसरे पर जजुरक हाकर जपनो भरज़ी से दुम्पत्य बनने को पवित्र 
आशा साता पिता के प्रगट की । टूढ ग्रेमडे7र में बंधन के लिये माता 
पिला ने इन्हे बढ़े हंथे के साथ आज्ञा दी । शोजदी दे'नो का बिवाह 


बढ़ें ठाठ, बट से द्वागया । 


डाक्टर कृष्णकुमारन ग्वालियर जाने का विचार परिल्याण कर. 
दिया । गुन्दरी दे सुंदर बंगले में वे अप्तन्‍्द पूवेक रहने ऊगे। लपना 
नजका औषधालय भी इन्हे'ले काशो में खेल दिया ओर वहाँ 
डरक्टरी करने लगे । 
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न्प्ि हिन्दीप्रदीप | 

केशर ने इनके यहांभी सहायता दी | इसको डाकठरो काशी में 

अलखने लगी । डाक्टर कष्णकुमार के भाग्य का आज क्या कहना 
है । खट्गुणी, साध्बो परनसुन्दुरी प्रो, अपरस्वास्थन कम्पत्ति, साल 
अयोदा, प्रतिष्ठा, उद्योग में यश -क्रोति-घक म्राहि और इस्में सो सेसने 
में सुगख्ध--दे। छोदे २सुन्दर भीर सुशोल बालक,-पमज कहंत तक उनके 
आा्येद्य का बेन करें क्यें।कि अब दनके भागतरे/दसध का बफ्ेन करनो 
में इस'से लेखनो लक्मर्ष है। 

सूयेकुनार बसेह 








“वायु” ओर “अग्नि! शब्द स्त्री लि 
क्यों हें? 

संस्कल पुश्षिंग शब्द 'वायु' से प्राक् लि में “वाऊ” होता है। बायु' 
मकृत हिन्दी नहों है; अणांत्‌ संस्कृत से प्राकृत और प्राकृत से हिल्दो 
नहों है | बरन्‌ नहे हिन्दी में जिसे हम साधु -हिन्‍्दी कहते हैं संस्कृत 
से सोचे आय! है| इसो प्रकार “अप्नि' भो हिन्दी नहों वरन्‌ संस्कृत है 
और नहे हिन्दौ में संस्कृत से ल/या गया है । बायु! के ठौर प्राचोन 
हिन्दी में अ'ईे, और उस का रूपान्तर “व्य” शक्द थे; और क्ग्नि 
की ढौर 'जागी, और “आप, । 


संस्कृत में पुह्िंग रहते हुये ये हिन्दी में ख्रो० कपों हुए इसका दत्तर 
ले। किसी; तरह दिया जा सकता है पर और ऐसे परिवत्तेनों का केसे 
डौक कारण नहीं कहा जा सकता । “आत्मा, # जे। संस्कत से हालडी 
चें दिल्‍्दी में छाया गया है क्यों स्तो छिड्नु सा दत्ता जाता है; लषता 
“मित्र, संस्कृत में क्लोव क्यों हुआ ? इसका दत्तर यही होसकता है कि 
किल्टू का प्रयेग लो क-उयवहार पर निभेर है | व्याकरण उसके लिये- 
हे मराकृत या हिस्दो में-मेंडू नंहों बांध सका भर म कभी बांध 





# “मात्मा' को शुद्द हिन्दी जाप! है 
पद ज अदरक 64% मम 









. _ + इसी से अनादि तू, 
. | छोफ होकर “बाई, (बाय) शब्द होगा | “बाई, सवेदा हिन्दी में भी 
ज्वी लिख रहो । नह हिन्दी में जब इस पुराने शब्द के उठाकर “बायुः 
अथुक्त किया जया लेप पुराने अभ्यान के लमुभार और कादश्य के 
कारण “बायु' भी स्तो लिंगही सा बत्तों गया, 

संस्कृत के बहुत से पुल्लिंग और ज्लीब शब्द प्राकृत में इेकारान्त इोने पर 
ही लिंग होगये हैं। यथा- 





संस्कृत प्राकृत 
28 “कया हद कल 822 
मद्लुलिःपु० 7 >« आअज्ञली-खी० 
कच्ण |. - >प्री 
बखिः-यु०.. « नह ++ बली- स्री० 
पष्टनू-न० हि (स्टश कक 


बहुत से ऐसे भी शब्द हैं केः संस्कृत से प्राकृत हे।ने में संस्कृत के 
समान लिंगवाले भौर कऑ्लो लिक्ू दे।नें हैं जैसे- 





से० ज्रा० 

5 शक .«कुच्चो- घु० और स्त्रौ० 
पर | (>हिल्‍्दी केपछ, केक) 
अन्यि-पु० न «+ गद्ठी-पु० मौर स््री० 

533 ४० ... बहू -पु० 
बाहुः-घु० ०2 


क्त्ातत"/+_---ईा.-.ैहनहहत8हतस_ 





. अदाइरण के शब्द जे। प्राकृत ० स्त्री लिड्ू है। गये हैं हिन्दी 
जं भी स्री लिंग हो हुपे | भौर दूसरे समुदाय के, जेः प्र/कृत में पु्लिंग 
और स्त्रो लिकू दे।ने। थे, हिन्दो में मकेले सऊ्री लिंगदो डे! रहे । इससे 
स्पष्ट है कि संस्कृत से उतरने में शब्दों को ख्री लिंग हे। जाने को 
बल प्रवृत्ति थी । “अग्नि: से प्राकृत “अग्गीः हुआ पर उस समय तक 
अग्निदेव का पु रूत्व ले'ग नहीं भूल गये थे और हेकारान्त हेते हुये 
भी “जग्गी' पुलिज्र्‌ बना रह।। पर उसो प्रवृत्ति के अनुसार हिल्से- 
#झागी” (भाग) है। जाने पर यह भी औरों के समान स्त्रो छि%्र 
है। गया । इसी प्रकृत्ति के व्थोभूत कौर भो बहुत से शब्द जेः वसंस्कत 
यथा माकृत में र््री लिक्ू नहोँ थे हिन्दी में पहुंचते पहुंचते .स्तो लिजू 
है। गये जैसे- 


संस्क्रत प्राकृत हिन्दी साधु-हिन्दौ 
देहः-पु० देह -पु० देदी-खोर देह-खो० 
(डिन्दू पू८ 


डिन्दुः-पु० * छिन्दु-न० कूंदी-खौ०. बूंदु-खो० 
2 चौंद-खी०.. «» 





जब हम संल्कृत से प्र(कृत हे'ने में हो शब्दों का लिक्ू परिवेन 
पाते हैं; जब हम जज भी “आत्म! के स्त्रो लिक्र देशता हुआ देखते 
हैं; जब हम देख रहे हैं कि हिन्दी-भाषो, जन समुदाय, जहां तक हे 
चकता है, शब्दों को आज भी स्त्री लिक्नू करके बोलते हैं » जैसे पुस्तक 
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मा 
5 __ हिन्दीअदीप। ३३ |. 
रेड़ ट्रेन भादि ते इस प्राकृत से हिन्दो देने में इस स्वाभाबिक 
«| भरदृत्ति के विरुद्ध कैसे आशा कर सकते हैं कि हिन्दी शब्दों का लिम्ू 
प्राकृत के अनुरूप हेएगा ? मर 





काशी प्रसाद 
जिोघुर 


पूर्व और पश्चिम । 


5 ४ 

हे हे हिमाउद्वितनयापति है हिसेन्द्रू । 
योगीश गड्भाधर हे सुरेन्द्र ॥ 
अलोक्य कान्तिकर इन्दु ललाट घारी। 
है विश्वरूप इक बात सुनो हमारी॥ 


देखो सुरेश करिनेकु दया विचारेा। 

दीजो नशाय दिशि केा यह रार सारा॥ 

वादाविवाद सुनि पश्चिस के महेश | 

सानो सुदेश अथवा पुनि पूदवे देश ॥ 
६4 


प्राची दिशा भुवन घोर तमान्‍त कारी । 
अस्ताचलादपर दिव्य दिनेश हारी ॥ 
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३४ हिन्दीअदीप । 


| आनन्दराशि इक दिव्य विकाश लाबे। 
चौरान्धकार युत अन्य विपद्‌ बढावे ॥ 


सौरम्य युक्त अति शीतल सन्‍्द गामी | 
बात प्रमोद कर स्निग्ध तपः प्रशासी ॥ 
पूर्वा सदा चलत पूर्व दिगन्त देश । 
आनन्द सिन्धु कर ऊर्मि मनो गिरीश ॥ 


है 
उद्दएडताप इह् पश्चिम बात आने। 
प्राणी जड़ादि सब ब्याकुल हैं समाने॥ 
तष्णाकुलान धरणी कत देह दाहे। 
हां हन्त इश जब वारिहु वारि चाहे ॥ 





हा 
पूर्वी बयांरि संग बृष्टि सही सिधारे । 
प्राणी सुयोग्य बहु अधे मरे जबारे ॥ 
हा हा असच्य तप पश्चिम लूह ज्वाले । 
लाखों मनुष्य छन में यह नित्य घाले ॥ 





वर्षागमे महि सुशोमित पुष्प युक्ता। 
सब व्यथाउरू ठषिताप भंयादिसुक्ता ॥ 





न छा 
सुरम्य॒ द्वश्यादि चहूं दिखावे। | * 
'| प्रै से एव वह पूरव से हि प्रावे # 





सूर्खे तड़ाग अरू निररेर कूप वाप्री। 
बल्ली लतादि नहिं दीसतु हैं कदापि ॥ 
आंवा समान घर हम्ये सनो पजावा। 
है मूल एक सब्र के यह लूह दावा ॥ 


प्राची दिशा शुचि कलागुण केर घास 
अ्रीदेवि भारति यहां विरजें मुदास ॥ 
सर्वाह्ग पूर्ण सुख संपति राशि मूरी। 
प्राची दिशेव कृषि आस करे सुपूरी ॥ 
छः 
प्राची दिशा प्रभु 5थवा तब पूर्व देश । 
लाते गुण ग्राम भरी महेश॥ 
त्वत्एप्ठ॒ भागगत पश्चिम देश कैसे । 
तत्तुल्य होय ! कण हेम सुमेरू जेसे ॥ 


ह५। 
है रुत्य बात यह पृरव देश नीके । 








पाउट 








न दर हिन्दीप्रदीप । 





याके समान नहिं भावत अन्य जीको ॥ 
केऊ विपक्ष मति जे विपरीत भाखे । | 
सत्यानुरोघ सन में तनिको न राखे ॥ 


श्र 
यहेशजः पवन पालत लोक सारे। 
कार्पण्य राशि कंह नाशि घड़ी मम्पारे ॥ 
तद्देशना किमुनरा सुखदान होंही। 
जा भाग्य शील गुणखानि लखात माही ॥ 


श्३ 
है हे कूपामय दयानिधि दीन बन्धो। 
हे शम्भु ईश शिव हे करुणेक सिन्धो ॥ 
स्वीकार हाय विनती यह “क्रीश” केरी । 
सौभाग्य पूर्व कर नित्य बढ़े घनेरी॥ 
श्री कान्‍त पाठक 


कतंव्य परायणता शणछ 07 एप 


अढ़े २ उत्कृष्ट गुण जिन से भनुष्य समाज में माननोय होता है 
जिन के क्रभाव से सब ठौर निराद्र पाता और हेठा सबका 
जाता है-उन्‍्में कर्तेडय परायणाता का होना गुणा सोपान की पदहिली 
सौदी है-पदिलो सोढ़ी इसलिये इसे कहते हें कि जब यहो सांलूलम 
सह है कि इसमें क्या करना उचित है और जिसके करने की ज़िम्मेदारो 
हम पर है त्रुटि या चूक दोने से उसका हिसाब अन्तरात्मा को हमे 


देना दोग। तब दस बिद्ठ/न्‌ बढ़े घने निष्ट भो हुये तेर क्‍्या-करेंव्य 
| - “६०5 येवटरक)0 मे) ज०७८ अंक की, १7७८ अ चल ल्‍ पक ० ०० 








४ हिन्दीप्रदीप । ७ 

परायणला के कह एक क्रवान्तर भेद्‌ इस यहाँ नहों लेते जिसमें जुदी २ 

*| जाति के छोगों में अलग २ भत भेद हैं - कितनी ब। लें ऐसी हैं. जिन्हे इस हिन्‍्दु- 
स्तान के रहने वाले क्ंव्य सानते हैं पर इकूलैंड तथा ये'रेपप के और २ 
देश फान्स जरमनो इत्यादि के लोग ठसे अवश्य कतेव्य न सममेंगे- 
क्षेसा पुत्र के लिये बाप भां को सेवा, और आपनो सब कसादेटनके 
अपेण करनाया अपने छेप्टे तथा असनर्थ भाइयों कर कुटुम्ब के पालना 
चोखना यहां हिन्दुस्तान में एक कतेड्य कमे है और न करने पर निन्‍्दा 
है बेसा यूरोप के इंगलेंड फूर्स आदि देशों में नहों-अंगरेज़ों में आप 
सां को कुछ विशेष खबर जले स्वेस्व अपनो में साहबा के सौंप देवा 
सह्दा कलेब्य परायणता है-यहां ऐसः करने सेुसनाकष में निन्‍दा है- 
श्रद्मा कुबती स्त्रियों के छिये बात चोत और संलाप एक ओर रहे 
चूंजुट के भोट से भी किसी पर पुरुष के देखना -निन्‍द्नोय हैं लरन 
सूर्य चन्द्रमा भी उन्हे न देख पार्वे यहां तक असूयें पश्या हेशना कतेब्य 
परायणता है जैसा किसी ,कविने कह्दा है,॥ 


“पदन्यासो गेहाद्ाहिरहिफणारोपणसमो । 
निजावासादन्यहूवनमपरद्वीपगमनम्‌ ॥ 
बचो लोकालम्यं कृपणधनतुल्य॑ शुगहशः। 
पुमानन्य कान्तादिधर॒रि चतुर्थी समुदितः ॥ 


कुछबती स्त्रियों का घर से बाहर पांव कादना बेसाहो है जैसा 
आांघ के फन पर पांज रखना ; अपने घर से किसो दूसरे के घर कभो 
जाना तो भानो द्वीपान्तर में जाना है; उन के सुह को बोल दूसरे के 
कान के घुसने के लिये बैसाहो क्रमाप्य है जैसा सूल का घत दूसरे 
को नहीं सिख सक्ता-उन का किसो)|परपुरुष को कोर निहारणा 
जैसाहो है जैसा भादों के चौथ के चान्द का देखना-जोर भो रस संजरी में 
सवकौया का ठद्ःहरण इस भांत,, कुछबती स्त्रियों के बतोज के सस्बन्ध 
हें दिखाया है- 














- हिन्दीमंदीप । 


'गतागतकुतृहल॑ नयनगोरांगावात्रि _स्मितं कुलनतथ्वा |. 
मंधर एंव विश्राम्यति | वचः प्रिय तमश्रृतेरतिथिरेक को पकमः कदा 
चिदयिवेत्तदा मनसि केवल मज्जाति” ॥ 

जे के कटात्षों का पचर संघर अछामा भआंच के कोनोंही तक 
अंद कुछ बच जनों का हसना होठों के फरकनेही लेक: उनका 
अचन केवख प्राशानाव अपने पति के कानों ही लक; ये आये हुये | 
घाहुने की भांल कोच यदि कभी कप भो तेः भवहरोभन कसम के 
गह गे -कपथ में मुक्त हस्त ज को चर के काम काज शक्षा शिक्षु 
बलेन में ्रथोशाता प्वदि उत्तम गुफे को खाल हिन्दू छछनाओं का 
आख्पद दुरप और सका पवित्र अरिज्िशों भारल को इस गिरी दुंशा 
हे लो करेा।यलंस्ब देंते सजेबा अधःप्रात से इसे अचा रहा है-जिनके 
आरिख्र पाले को प्रशंश। में किलो कवि ने ऐसा भी कहा हे-“अपि 
सां पावयेत्स।ध्वी स्नात्वेतोच्छति आन्हची» यह साप्यी हमारे में झाय 
स्नान कर इसे पवित्र करे ऐसा जगत्‌ पावनी जान्हवी गंगा भी चाहा 
करती हैं--+ 





बूरोप देश निवासियों के इसमें कुछ भी कर्तव्य परायणता 
जहीं मसभो गद्दे-यद्दां डॉ सभ्यता ज़ोर किये हुये हें कि किसी को मेल 
साहबा के के ई अ्ची चर अढ़ाये दिल भर घूमते और सैल सपादा 
करते रहें कोई शति नहों-अस्तु इसतरइ को एक २ जाति कौ ललग २ 
कलेध्य परायशाता के छुदे २ देशों की जुरी २ रिवाज और अबने २ 
सभा के मिक्त२ क्रम या दस्तूर मान हम उसे कतैव्य परायणाता से कहेंगे 
ऑक्ि कतेब्य पराययातता उसे कहें गे कि जिसके न करने में प्रत्येबाय 
अचकब्ा प्रःेयक्षिते है जैसा श्ह्मयं के लिये सूर्योद्य के समय सन्ध्येगपासल 
कतेब्य के है भौर उसके ल करने में प्रत्यवायं है-कलेव्य पर धान 
और सम का रुचित अजुंबर्तेन ८८४७७) दोनों का साथ 
है-सब पूछो तो इस इन दोनों से उ्युत होगये हैं जे अपने समय को 
टीक रखना या पाछन करना जानता है और अपने बद्भ को बेजा नहीं 










.. | ३६ 
खोता बह्ों कतेज्य परायण भी भरपूर रह सक्ता हे भौर ये देश्नां 
. | इस सभय इसारें शासल कतो में अच्छी तरह पाये जाते हैं-जब इस इन्हे 
अपना शिक्षा गुरु अनेक सासयिक सम्यता की बातों में भान गहे हैं कौर 
कन्‍्हे अपना शुरूणुं रू समक उलका भनुकरण कर रहे हैं तेः इन देानेां 
मे भो सनके अनुयायी क्यें। नह्ों ! किन्तु यह भी कुछ देश के भाष्यदी 
हँंगे कि यहां के छोग घुराद का अनुकरण पहले कर बहुत जल्द 
करने लगते हैं भरता है के भुखाय रस कोर कमी भुकतेहो 'भश्दों-लित 
जता का कणुकरया करते हैं यह प्र.कृतिक नियम को भांत हो रहा है 
भौर यह कुछ यही नहीं जरन्‌ सब देश जीर सब जाति के खकोशों में 
देखा गया है-जब से मुसल्मण्न यहां के जेता हुये रस अभय से हम 
उत्तकी चाल ढ/ल; नशिस्त बरखास्त के काइदे न केवल सबको अरबी 
भाषा बरनू दौन इसलछ/स के अब तक अपनियाते 
लाये आायेसे जहूँत्यवल हो पे; यहां छौ कि मुसलमानों को 
अपना एक जंग बना छिया अब पचास साठ बपे से हिन्दू 
मुसलमान दोनों अपने नये जेता का जमुकरण कर रहे हैं, किन्तु 
चलें लेर कुछ जुटि है केवड उसो का उनमें भलाई क्या है 
उसका नहीं-उनका सा भ्रध्यवस्ाय घुत आंध्र के किसो क्रास के करला 
जिप्न परविप्न द्वोता रहे पर जिसे असम किया उसे करो के सं 
छेड़ना ; स्वजाति पक्षपात; विद्याभ्यास ; ऐक्य ;साइस + जैसे; बोस्ता ; 
विचार की टूदूता ; आदि उनके अलेक गुणो को ओर कभो ध्यान नहीं 
देते उनकोसी भोग छिपूसा पान दोष अत्पादि के अलबत्ता भपना करते 
जाते हैं-पावत्‌ कत्तेठयों में बलेमान गिरो दशा से अपना उद्धार - सदा 
कत्तेक्य पराययाता दे किन्तु इस पर किस्नो का-ध्याज नहों जाता प्रत्युत 
उसी के कन्ते्य लान रहे हैं जिसमें हन(रा अधिक विश्ाह है झीर 
गलानुगलिक न्याय के अजुसार भेड़िया धान के समान पंख /खूंदु 
उचरहो के बराजर चले जाते हैं--सेंिया जौर हुल्कर के पूथे घुरुंष 
इसी कत्तेष्य परायणता के बदौलत इस उत्तम पद्‌ पर कर दिये गये; ये 
दोनों पेशवा के घर के सेवक थे-इतिहासों में कितने इसके उत्तम उद्ा- 

















न सस्चय भी यद्यपि देश बढ़ी गिरी दशा 
में ज्ञा गया है पर दूंढने से. बहुत से श्च्छे उदाहरण सिर जायगरे- 
जिल्में कश्तेब्पपरायणता होगी उनसें समय का सदनुष्ठाल ?०००७७॥४७ 
भी झवश्य होगी देशने। उत्तन गुणों का अढ़ा घधनिष्ट सस्जन्थ है बिना 
एक के दूसरा कभी रही नहों सक्ता-देश के कल्याण के लिये इन दोनों 
का उस देश के निवासियों में आना स्वाभाविक गुणा होना चाहिये 
इश्वर प्रतक्त ह्लो कर हस लोगों में कतेब्य परा ब्रणाता सखामालिक 
जुणा पैदा कर देतों देश का उत्बान सहज में हे जाय-सबे साधारण 
की दृशा के परिवतेन कौ यह पहलो सोदो कवश्य कद्दो जप्यगी और 
सीदी २ अढ्ते जांच सो कदाचित्‌ एक दिल शिखर पर भी चढ़ बैठे 
तो अचरणज कक्‍्या- 


शिशुपाल वध नाटक 
नान्‍दी पाठ। 
जे जे जग तारन पतित उबारन, श्रीनिवास सकलारतिहर । 
जे नटनागर करुणासागर, दीन दयापर घरणीधर॥ 
जैं दामोदर जे गुणमन्दिर जे मधुमृद्न कमलावर । 
पाहि पाहि शरणागत वत्सल, दवहु दयामय इन सबपर ॥ 
सूत् धार का प्रवेश 

आराहा आज इस समाज को कैसो शोभा हो रही है इस में एक २ 
अद्वालुभाव हमारा अभिनय देखने के उत्सुक कोलि के स्तम्भ रूप 
हो रहे हैं; दिग दिगनत व्यापी जिनका यशः सोरभ सब ओर फैला- 
डुआ पुरण झेकक महात्माजं के नाम संभ्रोलेन पुरय चुक्न सटूश जगत 
के पवित्र कर रहा है (योड़ा ठहर सेल कर) ऐं यह मैंने कथा फछा 
पुण्य झोक तो इस संसार में दोही एक ऐसे हो गये जे। प्पने पवित्र | 
चरित्र से प्रातः स्मरणीय पुणपश्षे[क केवड जुबानो जमा खचे को तरह 
जो कहे गये पिच जादुर के साथ पुवपक्षोक वास्तव में भाने भी गये- 















कलि कुल मुकुटनणि.]सहा कवि साथ का ऐसा एक प्रबन्ध दें 
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“बुण्यश्लोका नलो राजा एण्यश्लोको याविष्ठरः | 
पुण्यश्लोकाच वेदेदी पुण्यश्लोको जनादन” ॥ 


इतनाओी नहीं बरन जे। मनुष्य का तन घारण किये हुये भी 
अपने लछोकोत्तर सत्‌ और पवित्र आचरण से देव तुल्य साननोय हो 
जयें; भस्तु जच्छी याद आई ते। इन्हों पुण्य झलेकें में किसो एक के 
चुरय संवीलन से आज इस सभा के छुमावें--अच्छा ते। अपने 
साथी नहों को बुछाय जेः कुछ करना है उसको भूलिका के लिये 
चन्‍हें तैयार होने के कहें-क्पा भैया पिचुनन्द औौर रसाल-- 


(दोनों नटों का प्रवेश हाथ जोड़) क्या आज्ञा है- 
(बूत्र घार फिर उसी श्लोक के पढ़) इन्वें किसके चरित्र के झि- 
लय से आज तुल इस सहाशयों का सन अपनी ओर खोचा चाइते हो- 


खिचुनन्‍्द (हंसकर) सत्र लोग अपनी अवस्पाहो के अनुरूप रहा 
चाहते हैं- हमारे सम्पादक सह शप जब बूढ़े भये न, ले अब टन्‍्हे 
केबल पुण्य संक्रीतेन्वी रूपला है-श्लोकेक्त पुणव श्लोओों में नल और 
उत्तजी सहचारिणी घ्॒ेपक्ती दुसयन्‍्ती के चरित्र के प्रदोष को पहिली 
जिल्‍्दों में नाटक के आकार में बांध भपनी कलस की कारौगरी बहुत 
दिन बीते कि संपादक सहाशय दिखला चुके हैं; भण इस सभ्य 
सड्धाराज युविष्ठिः और जनादेन कृष्ण पगव/जु के चरित्र का अभिनय 
उपयुक्त होगा- 

इसाल-तले। किस कवि का ऐसा प्रबंध है जिसमें दोनों के चरित्र की 
अरिताव्ली का वन हो (थोड़ा ठहर याद कर) हा अच्छी खुथ आदे- 


दोनों के चरित्र गताये हो जांयगरे-घ्े घुरीक्ष चर्माबतार सहा- 
राजा युचिष्टिर का राजसूध यज्ञ और उसी में ओकष्ण नह प्रभु को 
गाली देते राजा के भेख में दैत्यापसद्‌ शिशुपाल का बध-द्ेः देखो खुबसे 
के रकू दी पीली जटा भार के सिर से बहन करते देवा नारद 















द हिन्दीप्रदीप । 5 
ओकृष्णा महाराज से मिलने के जाकाश में उतरे आरदे हैं ते चलो 
हस छोग इसके उपरान्त को लीला के लिये सज्जित ट्वो जांय (सबगये) 





॥ प्रथम अड्ढ ॥ 
प्रथम गर्भाडू । 


स्पान-द्वारिका में कृष्ण भगवान्‌ का गहद्वार- * 
क्ाकाश से उतरते नारद्‌ और निज कासन में आसीन कृष्णचन्द्र 
का प्रवेश- 7 
(झांक के डूबते हुये सूे के समान देव्िं नारद जबलों लाकाश 
हे पृथ्वी पर उतरें तबलों भगवान्‌ कृष्णचन्द्र उनके अम्युल्यान के लिये 
पहाड़ पर लैठा विजलो चनके अपने सिं:सन से उठ खड़े हुये) 
“पतत्पतह्ञ प्रतिमस्तपो निधिः पुरोस्य यावन्न अवि व्यलीयत । 
गिरिस्तडित्वानिव्र तावढच्चकैज॑वेन पीठाइुद॒तिष्ठद्च्युतः ”॥ 
युगान्तकाल प्रतिसहृतात्मनो जगन्ति यस्यां साविकाशमासत । 
तनो ममुस्तत्र नकेटभद्विषस्तपाधनाभ्यागमसंभवा मुद॒ः ॥ 
सुगान्त में म्रछय के समय समस्त ग्रह्माणढ के जोब समूद् जिसमें 
विस्तार पूजेक बास करते हैं कैटम दैत्य के नाश करने बाले 
कस कृष्ण भगवान्‌ के शरोर में तपोधन नारद से मिलने का हये ला 
का सका डिन्तु पुलडकावली के बह।ने बाहर निकला पढ़ता था और 
हपे लिभेर हो यों बोले- 
कृष्ण-हरत्यघे संप्राति हेतुरेष्यतः शुभस्य एर्वा चरितेःशुभेःकृतम्‌ । 
शरीर भाजां भवर्दायदर्शन ब्यनक्ि कालात्रितयपि योग्यताम्‌ ॥ 





५ दि हिन्दीप्रदीप | _ 


५ देह धारी हस ऐसे के लिये आप > सदा पुरषों का दुशेल 





भूल भविष्य बतेलान्‌ तोनों काल को येग्यता प्रगट करता है-इसलिये 





कि दर्शन सात्र से पढ़िले का संचित सब पाप जप्ता रहा आगे के लिये 
कल्याण का हेतु है; पहिले बहुत कुछ पुयय के काम कर रक्‍्खा था तब 
ही चरणों का दुशेल इमें सिला-तव आप ऐसे सहात्सा के दुशन को 
किसे झभिलछाया न द्ोगौ- 


जगत्यपरयाप्त सहसभानुना नयानियन्तुँ समभावि भानुना । 
प्रसहय तेजो भिरसँख्यातां गतेरदस्लया नुन्नमतत्तम॑ तमः ॥ 
सहस्त्र किरण वाले सूये कगत्‌ में सब ओएर बिना केओ रे!क टेक के 
छिटको हुई सइस्त्र किरनों से जिस भन्‍्घकार के दूर न कर सके उस 
अनके सौह'स्थकार को बलात्कार पूरक आपने जपने तेज:पुंज से त 
जानिये कहाँ हटा दिया- 
क्ाप के किसी से कुछ लेना पावना नही सवेधा गतस्पएद देकर 
भी जे। आज दुशन दे मुफ पर रूपा को है ते जाप क्यों जाये चूष्टाता 
के साथ यह पूछना कुछ निरगेल न होगा 
बिलोकनेनैव तवामुना मुने कृतः झतार्थोस्मि निवर्हितांहसा । 
तथापि शुश्रूस॒रदं गरीयसी गिरो थवा श्रेय/सि केन तृप्यते ॥ 
मुनि र।ज समस्त पापसेचन आपके दृ्शनढी से यद्य वि कृता्े 
कर दिये गये तथापि गम्भीर क्षय बालो आपसी बाणी भी हम झुत्ता 
चाहते हैं-अथव। कल्याण पररूपटा से कौन ऊब सक्ता है-दुशन से नेत्र 
ले पवित्र हे।ह्वी चुके थे आप को बात सुन कान भो क्‍यों न पवित्र हों- 
नारद-अनन्यगुव स्तियकेन केव लः पुराणपूर्ते मेहिमावगम्यते । 
कप, 
मनुष्यजन्मापि सुससुरान्गुणै भेवान्भवच्छेदकरेःकरोत्यथः ॥ 
पुराण पुरुष गुरुगु रू करप की सहिसा केः कौन जान सक्ता 
है; भनुष्य का शरीर घारण करने पर तुन देवता तथा दैत्य दोनों के 
आतवागनन दूर करने वाले अपने गुणों से सब भांति नीचे किये डुबे हो- 
डिटेल 2 क अं कल 





_ म्दीप्रदीप । - 4 
लघूकरव्यन्नतिभार मंगुरामस किललं त्रिदिवां दवातरू | - 
उदृढलोकत्रितयेन साम्मतं गुरुषीरत्री कियते तरां ला ॥ 


महाराज अति भार से बोभो हुई प्वी का भार इलंका 
करने केए बैकुरठ से जाप उतरे हो किन्तु ब्रेलोक्य के पोलन पोषण 
का भार अपने ऊपर लिये इस जगती तल के और भी बढ़ा बोफवांलों 
आर रहे हो- 
निजोजसेज्जासयित जगददुहमुपाजिशिथा न महीतल॑ यदि | 
समाहित रप्यनिरुपितस्ततः पद दृशः स्याःकथमीश मादशाम्‌ ॥ 

जगत्‌ के द्रोही कंस आदि दैत्यों को न/श करने के लिये आप गदि 
इस भूतल जे औतार न लिये होते ते। जिनके! ध्यानावश्यितः य्रेगो 
जन एकायर सन करके भी नहीं देख सक्ते उनका दुशेन संसारिक जन इस 
श्र छोग इस चसे चत्तु से क्योंकर पाते- 


उपस्‍्लुतं पाठुमदों मदोदलैस्वमेव विश्व॑भर विश्वमाशिष। 
आते खेः क्षालापेतु श्षमत कः क्षपातमस्कारड्मर्लामस नभः ॥ 


है विश्वस्भर विश्व करी रक्षा करने वाले भदोद्धत देत्यों से) संस/र 
को पीड़ा दूर करने में तुम्हो समर्थ हो; रात्रि के अन्धकार से सैले 
आकाश को सिवाय सूये देव के कौन अपने तेजोमय प्रकाश से 
छज्मछ कर सक्ता है-महाराज बिना किसी के कहे आप स्वयं संसार 
को पीड़ा देनेवाले दुष्ठों के नाश के लिये उद्यत दा; तथापि आप के 
साथ बात चीत से जे। सुख निलता है उसके लोभ से मुक्ते |इस सभय 
आाचाछ हेपना पढ़ा-में जपने के बाचाल इसलिये कहता हूं 
कि जब आप झन्‍्तयोनों घटट में व्यापक हो कर सब के भीतर को 
जानते हो ते। तुम्द्दे उसी जानी हुईं बात के जनामा बाचाछता नहीं 
ते और क्या है-तस्लात्‌ दे उपेन्द्र इन्द्र ने समस्त संसार के उपकाराय 
जे कुछ कहला भेजा है उसे दृत्त वित्त दो सुनने के छिये मेरी पराथेना 






















--_-+-++ 





-- ॥ ॥! 

है और बह यह दे कि जे! पहिले द्रिययकशिपु के नास,से प्रलिद्द हुआ 
जिसके बच के डिये आपने नूसिंह का अवतार लिया फिर बडी रोजण 
हुआ तब रास होकर आपने जगतू ,का, त्राण किया-कब वही छलो 
जैसा चप्टयशाला में नट रूप बदुल २ कर आते हैं शिगुपाल नाम से 
अबतरा हैे- 


वलावलेपादधुनापि पूरववत्मवाध्यते तेन छगज्जिगी एणा । 
सतीव येपितप्रकृतिः मानिश्चला पुमांतमभ्येति भवान्तरेष्वपि। 
जगलू भर को जीत कर अपने बश में करने को इच्छा रखने बाला 
अह सबो के पीड़ा दैरहा है-सच है पतिख्रता स्त्रो जैसे अपने पति को 
चहचान लेती है वैशाही जस्मान्तर का स्वभाव भी प्राक्तन संस्कार के 
अनुसार दूसरे नये जन्म में भो उस पुरुष को पह्टिचान उसमें भाजाता 


तदेन मुल्ल॑धितशासन विधेविधेहि की नाशानिकेतना तिथिम्‌ । 
शुभेतराचाराधिपकात्रिमापदो विपादनीपाहि सतामसाधवः ॥ 
इससे विधिना के निश्चित किये हुये अवश्य होनहार को भो उलट 
देने वाले इसको जल्द्‌ यमराज को नगरी का पौहुना कर दीजिये- 
दुराचार से जिनके विपत्ति का परिणाम आगया है ऐसे दुष्हों को आप 
ऐसे भले लोगों को चाहिये कि शौघ्र नाश करैं-इन्द्रका संदेसा यद्ो 
मुझको कहना था से। निवेदन कियां अब जाप(को अखिकार है-मेरे 


सायं सन्‍ध्या का सनय समौप जञागया इससे में जाने को आज्ञा 
सांगता हूँ - 





कृष्ण-मुझे भी इन्द्र की भाजा शिरेघाये है (दोनों जत्ते हैं-) 











सभा मण्ठप 


शकृष्श बलराण भौर ठहठव बैठे हुये- 

आकृष्ण कल देवऋषि नारद इन्द्रका सन्देसा जबसे कट्ट गये तब से 
रित्त में शिशुपाल के प्रति क्रोधप्मि धर रहोधी कि ऊब यह दूसरों 
जात सपस्थित द्वोगढ़ें- उधर मग्धाथिप जयरासन्घ के अत्याचार से 
पीड़ित कैदु में णड़े २० सदर राज'ओं का उस दुष्ट के कैद से कूटने को 
शहसक द्वारा प्रायता पत्र; इधर प्रण से भो अधिक प्यारे सद्ाराज 
सुचिष्ठिर के राजसूप में उपस्थित होने का आडहान; ते ऐसी संकी फेता 
में क्या करना उचित होगौ उसी के परासशे के छिये जाप लोगों को 
भआाज कष्ट दिया गया है- 

केरे सम में ते ऐसा आता हैं कि युचिष्ठिः विना हसलोगों के भी 
राजसूय में भल्ली भांत कत कार्य होसक्ते हैं इस लिये कि जिनके भौस 
और आज न ऐसे दिगू विजयो भाई हैं-उनको हसारे वहां न होने पर 
ज़िसो तरह को त्रुटि न रहजायगो; किन्तु शिशुपाल का निल्यर ज़ोर 
पकड़ते जाना अच्छा नहों है कहा भो है- “अल्पी यसे। प्यरेक टिसेहा 
लर्घाय रेप्गबत्‌ ” राव के समान शत्रु का घोड़ा भी बढ़ते रहना पौछे 
बड़ा अम्च ऋरता है- 

चाल्वतो सूनु शिशुपाल इस से द्ोढ रखता है इसका हमे कुछ भी 
परदताव नहीं है किन्तु ठस्से सभों को क्लेश पहुंचता है इसका हमें बढ़ा 

धख है- 
2 झुझे अपनी बुद्धि का कुछ भो अनिसान नहीं है कि हल जेए कहते 
हैंया सोचते हैं सवेषा सयुक्तिक है इस छिये कि- 
“ज्ञानसारोपि शल्वेकः सन्दिग्धे कार्यवस्ताने” 

कोई कैताही तल्ववेत्त बुह्िनान्‌ क्यों न हो थदि अकेला है तेः 

कया करना उचित है कतव्य वस्तु में दं। वित्ता होहो जाता है- 








- अलरान-मेरे सन में ऐस। आता है कि वाझुदेव ने जेकुछ कहा 
सह्यः उसे करोहाछना भानों उनको कही हुई बात का जबाब है यो 
लो जोकुछ कइ्टना उचित दे उसे उन्होने सू के समान संक्षेप में सबकुछ 
कह्टडाला भय इसका उत्तर जे! हस कहेंगे वह केवड उसोका टिप्यया 
या भाष्य संद्ृश होगा- 


“विरिधि बचसो मकात्‌ वागीशानपि कुर्वते 
जडानप्यनुलोमार्थान्‌ प्रवाचः ऋृतिनां गिर” 
अतुर छोग ऐसा चतुराई के साथ बोलते हैं कि विरुद बोलने 
आला कैसहो बावदूक साक्षात्‌ ठहस्पति क्‍यों नह्ो मूक होजाता है 
एक बात उसके मुहसे नहों निकलतो भौर जे! अपने अनुकूल कह रहा 
है बह कैस/हो भन्द बुद्धि हो उसे ऐसा ढाढस हो जाता है कि बोलने से 
अरपर हो उठता है-यों तो भ्यास करते २ कैसाहो इलाग् बुद्धि सूखे 
हो घड़े परिश्रम के उपरान्त बह भी कुशाग्र बुद्धि द्ोजाता है-लच तो 
यों हे कि 
ताश्षियोगः परेणापि न माहिम्ना महीयसाम । 
पूर्णश्चद्धोदयाकांक्षी दृशन्तो उत्र महाएँवः॥ 
जड़े हेशसिले बालेको बड़ा ऐश्वये पाकर भी दृप्ति (आसूदगी) नहीं 
दोतो समुद्र चर भांत पू्े देकर भी पूछ स/सो के दिन पूर्णा चन्द्र को 
आकाश में देख भधिक बढने के लिये लहरें लेने लगता है से। क्यों- 
सम्पदा सुस्थिरंगन्यो भवति स्वल्पयापि यः। 


'शिविर्न्य 
कृतकृत्यो विभिर्मन्ये नतद्वायाति तस्य तामू ॥ 
जेए थे।ड्रो सो सम्पत्ति पाय उसो से सस्तोष कर बैठ रहता है 
खिचाता उसे उलनेही से कृतकल्य समक कर दरुको सम्पत्ति को अधिक 
सह बढ़ने देता- 


समृलघातमघनन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः। 
प्रध्वोसितान्धवमस्तत्रोदाहरण राविः ॥ 





८ हिन्दीप्रदीप । 
जम के बिना लिशेल किये मान धन बाले अपना लद॒य नह 
जाइतें चूये अन्थकार को जड़ पेड़ से दूर खिला किये नही उगते- 


विपक्षमलिलीरृत्य प्रातिष्ण खल़ दर्लभा । 
अनीला पंकतां पलिमुदक नावातिष्ठते ॥ 
+शत्रु को जब लक निःशोष न करडाले तब तक प्रतिष्ठा पाना दुलंभ 
है-जल घूलि को कौजड़ में परिणात किये बिना नहीं रहता- 
श्रियते यावदेकोपि रिएस्तावत्कुतः सुंखम्‌ । 
पुरः क्लिक्षाति सोम॑ हि सेहिकेयों 5सुरृहाम्‌ ॥ 
जब लक एक भी शत्रु बना रहत। है सुख नहीं मिलता सब देव- 
जाओं के देखते राहु चन्द्र ता को ग्रसता है- 
विधाय वैरं सामें नगो रो य उदासते । 
प्रक्षिप्योदर्चियं कक्षे शेरते ते मिमारुतम्‌ ॥ 
वे जे ऐसे शत्रु भे बैर ठान उदासीन भाव घारण कर उगेश्षा किये 
रहते हैं जिसके भत में पूवे कृतमलुपकार का बै' चुकाने को चुभरदा 
हैवहसानो फूस के ढ़ेर में झ्राग छगाय उसी ओर पांज फैलःय निश्चिन्त 
सोता है रुक्मिणी इरण के पंसप शिंगुपाल की जे दु्यि को गे है 
उसे बह अब तक नहीं भूला-यदि आप उसे उपेक्षा कर॑ साफ किया 
चाहते ते। यह भी अलुरित है- 
अन्यदा स्षएं पुंसां क्षमा लुम्जेव योपितः । 
परोक्रमः परिभवे वेयात्ये स॒रतप्बिव ॥ 
जैसा स्त्रियों के लिये लज्जाबतो द्वोना बड़ा गुण है किन्तु सरत 
के सभय घृछततादी सोहती है-वैसाही क्ता करना भलुष्य के लिये 
अल्कष्ट गया हैं सही किन्तु शत्रु से हार न हो इससे जहां तक बने 
उसके दूबाने में पराक्रम से न चके- 
माजीवनयः परावज्ञा इखदस्पेषिजीवति । 
__ तस्या जननि खास्तु जननी क्लेश कारिणः ॥ 











77 किक 
.. श्पमान से जो दुःख दोता है उसे सहकर सर 

. | जीने थे उनका ल जीना अच्छा- दूस भहौने तक गये में रह भाको 
ोड़ा पहुंचाने बाले ऐसों का तो जम्मद्दी न होता तो अच्छा था- 


पादाहते यह॒त्याय मुद्धान माधिगेहाति । 
स्वस्थादेवापमानेपि देहिनस्तदरं र्जः ॥ 
जचेतन पदुप्ये पांवकों घूलि भी पादताड़ित दो त'न करने घाले 
के सिर पर जा सवार दोतो दे अवेतन पद॒'थे भूलिको जब बतनो आस 
है तो सचेतन मनुष्य अपकार सह कर भी प्रसख और सन्तुष्ट चित्त रहा 
ओर उस अपकार का बद्छा चुकाने को चे्ठा। न को तो उससे पांव को 
.पूछि ऋच्ची- 
तुझ्लमितरा नाद्रो नेंदं सिन्‍्धावगाधता । 
अलेघनीयता हेतुरुभय तन्मनस्विनि ॥ 
चब्येत सें छचाई है ते। आयाह होने का गुण नहीं है समुद्र मचाह 
है तो उत्ताद उसमे हों है मनस्वी बोर पुरुष सें चित्त का ऊंचा झौर 
अधथाइह होना थे देते गुल इसो छिये हैं कि उनका केदे उल्लंघन 
अधेपत्‌ तिरश्कार करने को हिम्मत न कर खके- निरी सिधाई भी 
अच्छी नह्टी “क्तों छुथाइव लें बढ़ दोषू” 
तुल्ये पराघे स्वर्भानुर्भाजुमन्त॑ चिरेण यत्‌। 
हिमांशुमाशु ग्रसते तन्म्ृदिम्नः स्फुट फलम्‌ । 
अखृतपान के समय सूथे और चंद्रमा देश्ने। ने राहु का अरा्यर से 
सिसेच किया था किल्तु राष्ट्र चन्द्रमा कोतो जरूद ग्रहण के येण्ग में 
अछने के दौड़ता हैं चूयें के। अब कभी थे। यह साफ २ मुछापनियत 
लौर सूचाई का फ़छ है घन्द्रमा सूये सा तेशोयान्‌ जौर उप्च ह्वाता तो 
ऐसा न होता- 











छोर 
४० हिन्दीपदीप । _ कक 
अह्ञपिरोपित गृंगश्चन्दमा मगलाब्च्छनः। 
केशरी निष्ठराक्षेमो मृगट्रथों शगाविपः ॥ 
अपने गोद में अन्द्रमा सग को लिये है इस दया का यह फल 
मिला कि चन्द्रला रण लोछन कहलाया-सिंद रूग के कु पर निदेय 
हो जा टूटता दे तो सिंह के सगाविप को पदणी सिली-इस्से 
लिश्चयय है कि जो अपने क्षाय बुरादे कर रहा है और बैरो है उसपर 
कभी दया न करे न उसकी दपेज्षाददी कर बैठे प्रत्युत जहां तक हो सके 
उसको जड़ से उखाड़ डाले- 
लद्बब-यद्यवि बलराम ने को कुछ निश्चय किया उस्पर मुझे कुछ 
कहना केवल पिष्ट पेषणसात्र है तथाप्रि इतना कहने का साहस तो. 
अवश्य हेता है कि ऐसी घोड़ी बात के लिये इतना अपःडम्बर व्यय हे- 
आरमन्तेल्पमेवाज्ञा काम व्यग्रा भवन्तिच। - 
52327 
महार्म्भाः कृतधिय स्तिष्ठन्ति च निराकुलाः ॥ 
अल्पज्ञ और पूरे बिट्ठान्‌ में यदयों तो अन्तर है कि अल्पत्ष किसो 
ज्लोटी जात केलिये भी बहुत चबढ़ा उठता है भौर बड़े भाडस्बर के 
साथ उसेआरंभ करता है किन्तु दिद्वान्‌ गंभीर प्रकृति वाला बड़े से बढ़ा 
कास के भी अपने हाथ में ले स्वस्थ चित्त रहता है-उपाय क़रले हुये 
भी चौकस स रह घबड़ाने से काम बिगड़ जाता है-अआखेट करने 
जला मच्छी तरह जानता है कि झूग इसो रास्ते से आते जाले हैं--ठन 
के फसाने को फन्‍्दा ससखने ठोक जगह पर लगाया पर पीछे से से! गया 
सृग आये चले भी गये पोछे हाथ मल पद्धताके रहगया- 


उपाय मास्थितस्यापि नश्यन्त्यथीः प्रमाद्यतः। 
हन्ति नोपशयस्थोषि शयालुग्गयुगान्‌ ॥ 


नुकूछ सभय को प्रतोक्षा सब बातों के लिये उचित है- 











कि हिन्दीप्रदीप । भ्श् 
* बहेंदाभत्रे स्कन्वेन यावत्काल विपर्ययः। 
तमेव चांगते काले भिनन्‍्याद घटमिवाश्मना ॥ 
जब लक समय अनुकूछ नहीं है शत्रु के कन्ये पर छिये फिरा करे टौक 


समय भा जाने पर उसे ऐसा पढके जैसा घड़े पर पत्थर फेंक छूर कर 


ड'छना हेता है- 


कृतापकारोपि परे रनावैष्कृत विक्रियः । 
असाध्यः कुरुते कोप॑ प्राप्त काले गदो यथा ॥ 
अनु कितलाही भपना अपकार करता रहे पर समय अनुकूल नहीं 
है तो असाध्य रोग के समान रुस्पर क्रोध भीतर किपाये रहे; रोग जे। 
अस्ाध्य द्वेः्श्या जिससे चढ्ढा द्वोने को केई उम्सेद नहीं हे-कुपथ्य 
करने पर भी जब तक श०पर में बल है उससे केदे हानि नहों देप्तो 
बल के ज्षीण द्े।तेही रेएग दूबा लेता है- 
मृद्ु व्यवहित॑ तेजो भोक्तुमथीन्र्‌ प्रकल्पते । 
प्रदीप: स्नेहमादत्ते दशयाभ्यन्तरस्थया ॥ 
राजा के लिये एक बारगो तेज़ों पकड्ट लेना अच्छा नहों किन्तु 
चीरे सहाय २ के जो राजसोति काम में लाता है-वह अपना काम अच्छी 
जलरह सांधता है-बत्ती दौपक के मोतर रह कर धौरे२ सब तेल रस्में 
का खोबलेतो है-यह भत उमकों कि अकेला शिशुपांल सारा बैरी 
है जैला राजयहमा रोग के साथ भौर बहुत से रोग लगे रहते हैं बेसादी 
इसके साथ भी क'ल पथन शाजुव रुक्मि आदि अनेक राजा लोग जाप 
के झपनो २ बारी में बदला लेने के लिये लबसर दूंढ रहे हैं- 


वृहत्सहायाः कायोन्त क्षोदीयानपि गच्चति । 
संभ्ूयांगोषिमभ्येति महानद्या नगापगा ॥ 








न हिन्दीम्रदीप । 
जड़ों का सहारा पाय छेटे लोग भो अपने “प्र प्रेत कोन के जन काल ने रवकप्थ 
जाते हैं पहाड़ी चुद्र रदियां भी चसुद्र गएनिनो घड़ी नदियों में लिछ 
जषागर के साथ संगन कर सक्तो हैं-इस्ते शिशुश/ल को चुद बैरो मत 
झसकों और ये सब बिपक्ली राजालोग गुट जांच चुचिष्ठिर के यज्ञ के 
कंष्बंस में प्रदत्त हैं-सायही यह भी सबके मालूम है कि पायइंव भाप 
के कृपा पात्र हैं-जीर युविष्टिर भी आपहो के भरेससे इस भार के उठाने 
का साइस कर रहे हैं-इस्से मेरी अल्प बुद्धि में यढी माता दे कि 
बहिले युचिष्टिर के यज्नही में हम सबों के चलना उखित है वहाँ 
जरासत्य शिशुपआादि सबोेंका निप्टारा होजायगां मुप्त॑नर जायूसों 
के भेज कर यह भी पता छग जायगा कि कौन आप के विपक्षों हैं 
लौर कौन सपक्ची- ू 
असेकृष्ण-स्ास्तु ल्चा ले। आप नगर में दिंदोर चिट दें कि 
कछ राजसूय में ज।ने का शुभ मुहूर्त है नगर निवासी तथा हभारी यादती 
छना दुख सब्जित हो कांय-इसभी चलकर ठसको तैव्यासे करें (व गये) 








ब्राह्मणों का सुधार केसे हा ? 
एक ससय छह था जब ये प्राण बेद बेदांग पारक्षत बावत्‌ विद्या, 
लपस्या, सच्चरिक्र, सभस्त सदूभुझ तथा लोक चातुरो के अथाद समुद्र 
के ससान चे-कौन सी ऐसी विद्या, विज्ञएत, कला तथा सोकचातुरो घो 
जिसमें थे जग्र गएय और उन २विद्याए तथा चातुरी के सूत्रपात करनेवाले 
हथे-जिस्में देखो उच्चो में उत सदियों के सूत्र पाये जाते हैं-और 
सकी सूत्रों को सूछ में रख पौछे के ग्रन्यकारों ने बहुत कुछ इसारत 
खड़ी कर उन्त सूत्रों के अक्षरों से न जानिये क्‍या २ तात्पये निकाल 
चाजलू विद्यर का प्रकाश करते गये नौर करते जाते हैं-घड़े २ चक्वरों 
राजा सदर जिनका मुह्द जे!हए करते थे-अब कभी उनके जञाअल या तपो- 
बन में सन्‍्दे जाने का अवसर द्वेता था ते कितने जिनोत भाव से 


















जनपद खत तह 


'हिन्दीप्रदीप । ३ 








छमके आअर्नों में प्रवेश करते ये भौर बढ़ी चौकी रखते थे कि ऐसा 
+ | नह! कि काई चूक बच पढ़े और सहिं हूत से रूठ जाय-इनके अप्रसल 
केले पर फिर हसारा कहीं ठिकाना न लगैगा-दुष्यन्त जब करल 
सुचि के आाश्रन में गये हैं सकुस्तऊा नण्टक के दस दूश्य से प्रगट है कि 
कितनी चौकी राजा के रखना पढ़ा था- 
हेसाओो रघुवंश में राजा दिलोप ने ऊुब नहयिं वश्िष्ठ के काश्रन 
प्रयेश किया था बह भी इसो बात के ढूढ़ करता दै- 


म्नूदाश्रमीीड़ेति परिमियपुरःसरो । 
अलुभावविशेषात्तु सेना परिदृताविव ॥ 
जड़े शंकित चित्त इस लिये औौर भी रहते थे कि ऐसए सहो कि 
कहाँ मुनि जौ के कोच लावे और शाप देदें से इस कहीं के न रहैं- 
अक्रवरती राजाओं को कौन कहे देव राज इन्द्र भी इससे कांपते थे- 
थे बेहो ब्रज्मण हैं जिनके पूवेज बन में बैठे २ बढ़े २ कायदे और कानून 
अना कर वहों से राजइओं के उनके राज काये में रहलुर्ना करते थे: 
कदृक सांवा नौबार मौर फसल को नाल भादि सार्विक भोजन स्वच्छ 
जल बण्यु के सेवन से उसका चस्तिष्क ऐसा परिस्कृत रहता था कि 
अपनी पैनों बुद्धि के जिस विषय मे चंसाते थे उसका अन्त कर देतेथे- 
कण्ादू, पिप्छ/द अपदि जिनके नासद से प्रगट है कि जिन्हे ने भव्य 
का किनका और पौपर को विपरौरी खाकर जीवन पार किया पर 
बोड़श पदाये घादाल्मक तके शास्त्र ऐसे भारी दर्शन के दिद्वान्तों 
अगढ किया और उन शास्त्रों के आदि प्रबतेक हुये- 
जब है- “क्रियासिद्धिस्सल्‍्वे बसति सहतसां नोपकरणे” बड़े लोगों 
को लपने बढ़े काल में कृतकाये होने के लिये उपकरण अथे।त्‌ सामग्री 
की कवश्यकता नहों रहती-जरन उनमें स्वाभाविक ऐसा एक भइत्व 
रहता है जिस्ते उनका काल पूरा हो जाता है-इन्द्रियों के दमन में 
सल्पर हो संसार की विषय बासना और भोग लिप्पा के बिषलुलूय सम 








५४८ : 'हिन्दीप्रदीप । 
बडे ३ शहरों को घनो बस्तियों से कोयों दूर रहा करते श्रे-सिलोंब्ल- 
कक्ति ले आपना निशेह करते हुये सेब निलॉभ- ओऔर निशिकंतनन रहे. 
कर-भो राजाओं ज्जी बड़ी सी बड़ी/सक्कत्ति /को लाल सारते ब्े८ बरक् | 
सांसारिक विफयों को भपने जोबनका-उह्ट श्य ल समझ इस श्लोक को. 
अपने लिये मूल मन्त्र साते थे- 3 


आम्दरणस्य शार रोये शुदकामाय नेष्यते। 
कृच्छाय तपसे चेव प्रेत्यानन्तसुखायच ॥ 


आहमया का देह इसलिये नहीं है कि बिषय वासना में क्पने को 
फसाय भोगलिप्सू हे! बरन कृच्छ चान्द्र/यणा आदि बढ़े २त्रत और तपस्या 
अल लियम संयन से कपने शरीर को झुखवे जिरूमें पर लोक में अनन्त 
झुख मे।द्ापद्‌ के अधिकारो हों- 
अस्तु उन्‍्दों के बंशवर इस समय के श्रास्हरणों को और जया 
दीजिये जिनके माचरणा और क्रम देंख किसी तरह सन में नही जाता 
कि ये उन्‍्हो के सन्‍्तान हैं पूजेज ऋषियों में लोभ का लेशभो नर 
ये छोत को मुत्ति और खान हैं वे बिचेय बारां और भोग खिए्तां 
को जिय सके अपने को उससे बबाये हुपे दूर भागते थे- ये उसों 
को असृत समभते हैं वे दिन राल केवल लोकेपकार सेतचा करते 
जे थे अपनाही पेट भरने के सिवाय और कुछ जाल्तेदो नहों- उनमें 
आपस में क्ैस'मेल आर ऐक्प था कि समयरइक्ट हो अनेक घंने 
संबन्धो, समाज संत्र्थी, राजक्रोय संबन्धों यूढ़ से गूढ़ बातों का तत्व 
लिकालते थे - ये एका करना जान्तेही नहीं -बरन कह्ट।वत अल पहां 
है “बासद्न नाऊ हएऊ जात देख गुरांऊ, अब भो अपने पूजेड्रों का बुद्धि 
तलब उन में बहुधा पाया जाता है जे। झाग को विलगारी सा सानेए- 
राख के सोचे छिपा पढ़ा है ज़राला उस राख के सखुतिहारले 
से चभक्ष उठती है-पर अपतेस इनकेः दुछ्षिण का लोभ इतना आपने 
बस में किये हुवे है और ऐसा आते के। इन्हें /ने लिए दिया है कि येठस 








।हिन्वीप्रदीप । ५४. 
ओर कभी ध्यानहो नहीं देते और नित्य २नोबेड्टी के। गिरते जाते हैं सभो 
लोग हसन को सके हुये हैं-छाल में बनाएस के किसी लदूर दुर्शी, 
सल्सरो ने द्रोह बुद्धि से केबछ दे।षद्नो दोष देख स्वार्थान्‍्थ प्रकाशिका 
सास की एक छोटी सो पुस्तक बनाय ब्राहाणों नो खूतही जोट उड़ाया 
और पौल खेला है--डिन्तु इनके चित्त में यह कभी घखताही नहीं 
कि क्‍यों हलारी जाति साज् पर इतना भारी जाजक्षेप किया गया ये 
अपना दाने साँड़ से बैठे र पागुर करते हुये केबल दु्िका को ओर 
ज्यान जमाये हुये हैं किसो कबिने अच्छा कहा है-- 


/नित्यं प्रसारित करो दक्षिणाशा प्रसाधकः। 
नकेवलमनेनेव दिवसेपितन॒कृत ॥ 
उस पुस्तक के लेखक की कची समक और उसकी बल बुद्धि का उत्तर 


इस फिर कभी देंगे उसोके साथ हमारे आ्म्दणा भाइयों के झुधार को 
कया चपाय कारगर होगी से।भी दिखाजेंगे। 








पावस पेचक 


पावस को ऋतु भाई लली दिन रेन फुहारे सी फॉसी परे, 
क्र दाह उठे है बिये।गिन के अरू भोगिन के ये अमी सी भरे ॥ 
अपलछा चसके सचै।आहे चले घन घोर जठा ठनड़ी सी परे। 
चर बीच सिरोश किसानन के कृषि आस लता लखट्टको सी परे ॥ 


२) 
के यह मेघथ ककाश चहे सर आाद्र करे! यह गजेतु है। 
के यह सोच के दूत भयानक पापिन के! बहु तलोंतुँ है॥ 
कै यह दिन भानिन मौत जे मेथ के गजेंब वंजेतु है। 
बिरहो डरि के यह भाजि घिरोश अकाश भंयातुर छजेतु है॥ 


६३). 
“ओश, कहा घन पाप किये उपकारहु ये इनके मुख कारो। 
इन्दु भें विन्‍्दु है श्यानल क्‍यों दिनही केहि देश दिनेश सिघारेए ॥ 














लक हिन्दीप्रदीप। ; 
करती कह भाजि गये सिल केफिजडू त्रत भीन को चारे?। 
झेरहु शोर कियो कत आापी पपौहन देश पुकारे। ॥ 


| 
कल लिसेल ओत सलोन भये सर र्+ हे अम्बुज शौस नवावें! 
लक बिजुते कत बेर लरो करू कोंगुरहू ऋचकार इनावें ॥ 
भरत की यह देखि दशा मन शोक भरे खबरे दुख पार्वे। 
ऋुर सवानिहु सौहद सेःच के जयन इज़ारन आँद्ध चुवाबें ॥ 
४) 





उसके सम चणछछ भरिषत भेथ कअख्ंडित धार भदो बरखानें। 
तु सावन को चन भावन थे विरहो जन के यह दुक पहुंचावे ॥ 
अरतौ चहुं ओर खिंगार किये क्ज दुलद्दो सी झुशला अरसावे । 
>झोश,, कहें यहि चारत संद ऋतु पाजस भी अतिदो चल भाजे ॥. 


श्रीकान्त पाठक 


कवियों की युक्ति युक्ति 


अधरोयमधीराक्ष्या वख्खुजीब प्रभाहरः। 
अन्यर्जावप्रभां हन्त हस्तीति किमदभुतम्‌ ॥ 
इस धीराण्ी (चंचल नेजन्नवाली) का ५थर (ओष्ठ) वच्चुजी वा (गुल 
दुपहरिया के फूल) को प्रभा (चनक दुसक) के इरे लेता हैः बन्घुजोवा 
का दूसरा जे हैं घन्‍्घु का जीवन ते जब इसने अपने बन्युद्दो का 
जीवन इर छिया तप दूसरे जीव को प्रशा (झुति) के इरा तेः इससे 
कौन झा क्षचरज दे 


अपणामोषधीमेकां पार्वती मृगयामद्दे । 
|___ शूली हालाहल पीला यया मृत्ुम्जयों भव॒त | | हालाहले पीला यया मृत्युग्जयो भवत्‌॥ 





हे 


, इुण बिना पत्ते को पवेत पर चैदा एक ओषधी हूढते हैं जिल्‍्के 
सेवन थे शूठ रेणण से पीड़ित विष पान कर भो सुत्यु के जोंतने बार 
हैए गया>अपयों पावेती का एक दूसरा नाम हैं; शूली भौर शल्युज्ञय, 
क्षानो नाम सहादेव के हैं; अ्थे/त्‌ जिस पाती के। पाप शूल चारखे 
करने वाले शिव विष के भी पीकर स॒त्युझ्नयं है। ग्ें- 


पीतमग्व सह्तेम्बु हन्ति दीर्घ भवज्वस्प। 
अश्वशेषतां नीते भवभालानलाचिंपा ॥ 
है गंगे ! एक बार तुम्हारा जल पिया हुआ दोषघे काल का आबा- 
गण्नन रूप घुराना दक्कषर इर जाता है-वैद्यों की जिकित्सा में अष्ठवशेव 
जल दिया जता है यह गंगा जछ अष्टाबशेष उस अगिति में किया गया 
है जे। शिवजोके भार नेत्र में है- 


“कखूती कहिंदेत आप कहिये नहिं साई” 
आज बहुत दिनों के बाद मुके कुछ हिन्दी कबिता पढ़ेने का जे। 
ख़छ सवार हुआ ते। गिरघर कवि को कुणहलिया पढ़ने लगे-पढ़ते २ 
मुक्के यह्ढी ऊपर लिखी हु एक पंक्ति ऐसो भली जानपड़ी कि इसपर 
एक साथ झूपान गढ़ गया और सस्के सम्बन्ध को इचर चचर को बहुत 
जो बातें याद भाने लगरें-घहुत कुंछ सोचने पर इसमें ते। ऐस। जान 
पड़तर है कि जैसे २ सलप पलटता जाता है वेसेहों वैसे कवियों के। 
शी झपना ढंग बदल देना चाहिये-जिस समय गिरचर ने यह पंक्ति 
छिखा उस सूपय देश की दशा भौर कवि के वित्त को दृत्ति कैसो थी 
इसके विजरक करने का साहस तेर हस नहों करसक्क परन्तु जाज कल 
का सेरी सम पें इस पंक्ति का जनुकरण करना “ख़ालो जज दिसाक़त» 
नहीं सालूस देसा-कवि ने इच पद को नीचे छिछे हुयें दल्द जे कहा हैं 
«कह गिरचर कविराय बात चतुरत के ताईं 
क' सूती कहिदेत जाप किये नहें साई, 








एं बा ब्य 





हा हिदीीप।.... 

हचारी संस में ते कवि गिरधर के इस छन्‍्द का दूसरा पद यो 
लिखना था “अपनेमुंह कहिदेय ओर कहिबरे की नाहीं” जिस्ते 
काफ़िया भी मिल जाय और ब्रात.भो तैलले ते। बाबल लेला पाव 
श्क्तो 


आजकल तनिक चारो ओर कांख खोल कर देखनेहो से भालूम 
है।जायगा कि मेरी छिझो हुई पंतक्ति गिरथर कवि के पद से कहो सच औ/र 
डीक है-भलछा आप स्वपमूदी देखलें कि इस पृश्वो के जडूल में ऐसा 
कौनसा नाने है जिसपर भनुष्य अच्छी तरह जौर सही सलामती से 
जिना दूसरों के अपने आने का सभाक्षार दिये हुये चछसक्ता ' हैं-यदि 
लापके दुनिया का कुछ भी तजुरबा है ते आप झुंद हंग/रे कयन का 
कजुभव कर सक्ते हैं जौर यदि जाप बे फंसे हुये चूहें के भांति 
अभी इस दुनिया के पिंजड़े में नझ्ठों फंसे ते जिस समय कभी ल कभी 
फेस जायेंगे अनुभव करलेंगे-अजो बिना अपने झुंह नियां सिद्दू बने 
दुनिया का के। हे कास चंलही नहों सक्ता और उससे बढ़ कर काई भी 
सूखे लहीं जे! इस बात की आशारखता हो कि और लोग उसके गुर के 
अंगोकार कर उसका सम्सान करैं-कदृालित्‌ लापको कुछ कविता का 
भी चसका हे।गा अभी छापने उुभड़ते हुये जेशशों में आप के रुप/लाल 
क्ञ सालूल क्‍या २ किले कांघते होंगेन्शाप के। यही ध्यान हेगगां कि 
आप अच्छे कबियों में गिने जाने लगेंगे और जब जाप अपनों कही 
डुब्चे कविता बहुत से छोगें को कविता से मिलाते हैं ते। भाशा भी दुढ़ 
है।जातो है, आप यद्यपि राज के मारे सिवाय दे। एक सित्रों के और 
किसी केर अपनो लिखो हुई के दे बस्तु दिखलाते भी नहीं तथापि यह 
भरोसा है कि फिसो सभय उत्कृष्ट कवियों में आ्राप गिले जाने लगेंगे 
और लोग स्वयसू्‌ आप के जान जायेंगे कौर आपके लेखों की प्रशँतता 
करेंगरे-अस्तु यह ते। सब आपके हैरसिले रहे परन्तु मित्र बर ! आप यह 
नहीं छानते कि किसके इतनो ग़रज़ गंद है जे। आपके एक हीरे के 
अनुसार पूरे से ढूंढ निकाले-अजी क़द्र जभी हगी जब आप भी सव- 
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'लिकसित लक्जाबान्‌ सुन्द्रो का ढंग छोड बेहया और लज्जा रहित 
वेश्या के समान भष्कीला रूंगार कर लोगें के! भेहित करने का यक्र 
करें गे-अच्छे २कवि केानेहो में पड़े रहजाते हैं के।हे पूछला तक नहों जौर 
ढोंग रच कर साफ़ चिकने कांगज़ पर झुन्दर टाइटिल पेज़ के भड़कोले 
जहनें से ढको हुई कुरूप से कुरूप कांफ़िया बन्दी के लोग क्ाशिक़ 
हैा।जाते हैं और उसके सनेःहारणों कक्ति सासने लगते हैं-झुनिये ! 
कर जाप कवि बनकर प्रशंखा चाहते हैं ते दे! एक बात सलाह को 
झेरी नो मान लीजिये पहले तेर बड़े २ अभोरों की जब सब प्रशंकषा 
किया क्ौजिये दूसरे कभी इस बात का भूल कर भी दावा सकोजिये 
कि आप कुछ पढ़े लिखे हैं क्यें।कि ऐसा कहने से जापकों प्रतिभा में 
क॒क़े जाजायगा-सदा कालिदास और शेक्सपियर के समान आशुकरल्ि 
हेप्ने का दुःबा बांघिये-तौसरे सदर इस ब-त के। सिद्ध करने का यत्ष 
आजिये कि व्याक'ण कौर पिंगल के वस्तु नहीं हैं; क्योंकि इनके बनाने 
बाले भी ते। आखिर सनुष्यहों न थे -चौंथे जब के हे आप काव्य रखें 
ले। उसके किसी न किसो राजा वा भहाराजा के अवश्य सलपेण 
कोजिये कौर पुस्तक में अपनो फ़ोटो भी देदीजिये इसमें दो ऊाभ होंगे 
एक ते आपको सूरत से बहुत लग परिचित दोऊवेंगे और आपका 
जाल बहुत प्रस्िद् दे जायगा दूसरे पदि लेख में छुछ न हुआ तेः 
कद्ाचित्‌ छोग आपको सूरतही देख कुछ खुश हं। ज्ञांय परन्तु हां ! यदि 
आप कुछूप हैं| तबते। लाभछाह दीपर-फ़ोट देने में ग्राहकों का भो 
इतसा लाभ है।ज/यगा की वे विचारे यहो स|क अपने दिख के ढाढ़स 
दे छंने कि चछों यदि पुस्तक ही है ते एक तसवोरददी वरूरों के खेलने 
_| के लिये हांच ललगी-इतनी बातें ते पोख लेना सानो कविता को 
चढ्िलोही चोढ़ी में पैर रखना है- 
शदि आप सें इतनी सभकत और चतुराहई नहीं है कि इन सब बाते 
#। भं।ख सऊैं ते आप के हक्‌ में यही भलाई है कि चुपके एक केने 
अें पढे रह भी अहुरेज़ो कवि ग्रे (0:5))ओ इन पंक्तियों के! याद कर 
अपने सन के दह्स दूँ - 
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फिर आप कदाखितें थह्द सेचेंगे कि अच्छा यदि कवि न्‍ 
ले। श्रमालोचकही सहो-परन्‍्तु यहां भौ यह अप्त याद रंखिये कि बिना 
अपने संह लड़ाई किये काम नहों चलेगां-सब्र के पहले समाल्तोचक 
जलने के लिये भापके यह सिद्ध करना पढ़ैगा कि क्षाप सें यह दे बे 
आारी गुण हैं एक खुशाभद करता और दूसरे गाली देना-क्यें।कि 
अब लक जाप ऋपसे सहायक को सुशामद्‌ न करेंगे और उनके 
पविप्रीत कहने बालों को गालो न देंगे पके कोई शमालोचक न 
अमकेंगा- 






























डूलरी बात जै। आपके याद रखना चाहिये यह है कि सभालोंचक 
असने के लिये आंप के। दृहस्पत के भो पितामह और त्रिकालज्ञ बनने 
का दुख करना पशेगा-तोमरी बप्त जे। समालेचना करने में समय 
करने के सैन्य है भौर जिसे झापके वित्त कौ यह अभिकषाषा भी पूरी 
होजायगी कि आप जगत में प्रसिद्ध होजांय यह है कि जिसको भनुष्य 
बढ़ाई करें झाप उसकी अबश्य बुराई कौजिये इसमें आपको लबियल 
की ाक्षृपभाफ: साबित दागी-भऔर पार्कगण, क्योंकि उनमें से 
अधिकतर ऐसेहीो होते हैं जेः सुनी सुनाई कहते हैं भापकोी अवश्य 
अशंसता करेंगे समालोचना करने में इस बात का भी ध्यान रखिये कि 
खूब गाली गलौज करना सेभाडोचना का भाभूषण है-इस्के बिना 
अलालोचना बैसोडी है जैसे बिना अ्ंकार को कविता- 


इससे भी लिराश हो आप॑ कदाबचित उपन्यास लिखने का हौसला 
करे-तैए यहां भी यह याद्‌ रखिये कि बिका अपने मुह सिया सिटूतू 
अने काम नहीं चलेगा-जब तक आप अपने उपन्यासों के भांति २के 


--_-_-.........__-६ू5६ 
.. । दर 
लस्‍्बे दोहे विज्ञापस न देंगे के'डे भो न पूदेगए कि भाप किस केले में | - 
पड़े हैं-इस छिये कदि क्ाप उपन्यास लेखकों में अपना भी सास दूजे. 
कराना चाहतें हैं तेः जो बरतें किसमें बतलाता हूं उसका आवश्य 
अलिपालन क्षोजिये-एकले -छिव'य कूठ कौर अस्म्भव जातों के कभी 
कई जात अपने छपन्‍्य'स में ऐसो ल लिछिये कि जिससे यह जाँला 
जाय कि लेखक कोदे बात कपने तजु'्ओे को और सत्य कहरहा है-- 
पैसा करने से आप की. प्रतिज्ञा और प000७४०७ (००७७ - को बड़ी 
प्रशंसा होगी भौर बात भी यहो है कि उष्न्यःस में जितनाहो भूठ 
वाले उतलाहों अजिक रोचक ह।ता है-भजी भूठ बे!डने से हानिहो 
कया ? उपन्यास का लिखना कदारूत में गवाहो देर थे! डेहो हैकिजेः 
कुछ मुह से निकले सब सत्यह्ो हो? उपन्यास लेखकते। भपनी भद्/छत का 
खुद भालिक हे-और भालिक को कूठ बे!लने में कोई बुराई नहीं 
कयेंगकि जितने कानून बनते हैं रब ठेटटही लेणगों के छियें बनते हैं- 
कानून बनाने वाला जपने क। नून से कभी बढ़ नहों हे।ता-उपन्यास लेखक 
भी यदि कूठ लिखें ते। बुराई हो कैनसी क्‍योंकि वे ते प्रायः अपने 
डपल्थाओों में किश्तों ज किसो भांति यह कह कर कि क्ूठ बेलना घुरा 
है अपना क़ानून ते बनाओ देते हैं-परन्‍्तु इस कारण कि स्वयम अपने 
उपल्थास को कचइरी के जधिष्ठाता हैं अपने आइन और (4०) 
के जहु नहीं हो सकते-दूसरी बात ले आप के सदा सस्‍्मणे रखना 
चाहिये यह है कि भूल कर भी आप इस बात का दावा नबांचे 
कि आपने शुद्वणाषा छिखो है-क्योंकि कहां पाठकों के यह भालूस हो 
जया कि किसी उपन्यास लेखक ने कुछ शुद्ध हिन्दी लिखने का हौसिला 
पिया है ते। दूस पांच कांपी भो बिकना दुलेभ हो जायगा और सभा 
आर पन्नों के ससम्पादक जुदा ज़ोट चड़ाबेंगे-लपल्यास लिखनेंमें एक 
ललौर बात यपद्‌ रखना अत्यावशयक है-वह यह कि किसी दे। लच्याय 
जे कुछ भी लगाव न हो-एक अध्योय लिख कर उसकी हंखला दूसरे 
आध्याय में कभी न २क्खे किन्तु यह लिखकर चट सोन बदल दे कि “अब 
इस कपने पाठकों के यहां से लेखल कर एक ऐसा सरसब्ज़ मैदान 
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६२ ___ हिम्दीग्रदीप। / 
दिखाते हैं? इत्थादि-इस रीति का क्नुकरण करनेंसे नावल लिखने 

में ल्याकृत और साहा भालछूभ हेशा-इस में एक छाभ यह हे कि|- 
'ाठक बिचारा किस्सा भूल जायगा आर उसकी असंगत बातों पर भी 
ध्यान न दे सकेगा-इन बातों के अतिरिक्त जें। बातें कि कवि के लिये 
छौभदायक बतलाईहे गदे हैं-उनका उपन्यास लेखकें। के भो अनुकरण 
करता आहिये जैसे फ़ोटे। का किताब में देना इत्यादि- 


जब आप फदा चित यह सोचे कि कुछ न सही तो चलो किसी सभाघार 
पन्न के सम्पादक हो बन बैठें क्योंकि इस्से जासान काम दूसरा काहे 
के मिलेग। कौर इसमें कुछ अजिक पाणित्य की भो आवश्यकता नहों 
हैं-परन्तु यहां भो जाप यही पाइयेगा कि मेरी बह्ों कष्टाब॒त टौक 
कबती है “अपने मुह कहि देत जौर कहिये की नाहीं” 

जब भाप कबि, समालोचक, उपन्यास लेखक कुछ सी नहीं हे। सकते 
ते भाष कैसे आशाकर सक्ते हैं कि आप सम्पादक हे। जांय क्‍योंकि 
अम्पादक में इन तोनोहों के गुण पराकष्टा के। पहुचने चाहिये क्षयांत 
सम्पादक को ' कबि के समान खुसानदी, सल्ताडोचक के ससास गाली 
करने जीर लड़ने बाला, और उपन्यास लेखक के समान आूंठ 
भी व्यध बातें बनाने वाला होना चाहिये-इन सब के अतिरिक्त सरूपादक 
में एक गुण यह और होना चाहिये कि बह हिस्‍्मतो कौर चालहाक 
हो भचल भरहूर शैकि “नाई छत्तोस कुएं का पानी पौता है? परन्तु 
सम्पादक बनने के लिये ते सैकणो कुओं का पानो पीना पह़ला-है- 
जिला सैकशों जगह प्ूमे भर सैकझो कुओों का पानी पिए हुए सम्पादक 
बेचारा एक ग्र!हक भी नह्टों करसक्ता- 





अब तेः में समफता हूं कि आप के ध्यान में यह बात लच्छी 
तरइ शागई होगो कि गिरघर कलि का यह पढ़ “करतूतो किदेत 
भाप कहिये मरहिं. साई? जिलकुल पोच है-आोप दुनिया में चाहे जो 
काम करना चाह यह सदा पाइयेगा कि बिना ऋपनी झाथा किये 
या गई चलेगा भस्तु इतनों नशहत आपके कापदे के छियेकर 








कब या तार 

हिन्दीप्रदीप । ६३ 
अब मैं आप से बिदा हे।ता हूं और अन्त में बतौर सबक के याद 

कहने के लिये दो सतरें भी छिखे देता हूं- 

#कहेँ चतुर कविराय, बात सूरख के ताहों । 

अपने मुह कहिदेत, और कदिये को नाही? 2. 8. 


॥ पुस्तक प्राप्ति ॥ 
प्रेम पथ । 


बाज्यू शारदा प्रसाद खानव रखित-ठपस्यास के आकार सें यह 
पुस्तक निरन्‍्देह मेम का सुगम पेंडा कहा जा सक्ता है-शहसुपी सें 
रद पति पत्नी में प्रेम भाव किस प्रकार होना चाहिये इसको एक 
छदाइरण इसमे श्रच्छा दिखलाया है-बोच २ ग्रास्प जोबन न्ञायक 
कायिका में अकृत्रिम स्व/म।विक सरल प्रेम ऐक ऋतु से दूसरे ऋतु के 
बदुछने पर माकृतिक परिकतेन जादि बातें विल्कुल निराले ढंग पर 
दुशतोई गई हैं-मैःके २ पर ग्रहस्थाश्रमी को चर गहस्थी के उपदेश 
भानो सेपने में छगन्धि से फलक रहे हैं-अभो इसका पहिला 
भाग रूपा है ग्रल्थकार के यदि रह्ायता सिलतों रहे और इनका 
उत्साइ बढ़ाया जाय ते! हिन्दी के यह प्रसिट्ठ ललेखक हो तब इसका 
दूसरा भाग जो बनाया जः्य भौर लधिक मनी रंजक हो मूल्य ।2) 
पुरुतक किलने का पता-मेनेजर क्लौन प्रेस या पुस्तक रचथिता 


शारदा प्रसाद बानव-इलाहाहाबाद। 


ब्रह्मचर्य । 


स्वानी विश्वेश्वरानन्‍्द सरश्वली रचित-निस्सन्‍्देह हिन्दुस्तान का 
बलेबान गिरोदशा में भाजाना अच्मचयं का उठजाना और वाल्ययिंवाह 
को कुमथा का मचुलित हेगना अवश्य भाना-जायगा-पर नहर खाने 




























कौन खलता हैे-इसतरह की छज़ातं पुस्तकें बनती 
रहें गह बह रस नहीं है कि ऐसे ३ लेख का इनपर कुछ असर हे; 
आल्पजिबाह यहां से कभी उठने वाला नेहों हे--यह असाध्य रेएण बैसी 
अंसारी नहों दे जिसे हस अस्त की पघूंटी विलय चंगा कर अकैं- | 
अस्तु पन्‍्यकर्ता ने 'ब्रह्मणये के लाभ दिखछाने में कहां से जुढि नहों 
की अनेक उक्ति युक्ति के अतिरिक्त अुंति स्खृति धंसे शास्त्र पुराण जादि 
कलाई नहीं बचे जिसका प्रमाण इसमें हीं दिया गया-इस्सें सन्देह | 
लहों किब्रहमणये समाज के सुधार. को पहिलो सोढ़ो है हम लोगों के 
अज्रोपब्ोत संस्कार में इस खहमचयें की फज़ीहत देख हमे जौंर भो दुःख 
तल है- ऐसो भारी बात जिस्वर आादनो की तमान ज़िन्दगों का 
अलसा लियहना मुतहसर है अब इन दिनों एक फोसे के समान दिखाई, 
जाती है २घंटे में ख़त्म बं और समावतन सब पूरा हैं गुरू जी थे। पुरे/द्चित 
जो के। कुलषिका्घर की पुरानी युटियपओं को रीत रक+ में कलबत्ता त्रुटि 
नहीं हे।ने वश्ती-अस्छ में इस जनेऊ की रतन का दे और कंदौं को जप्ती 
कैइसपर कभी किसी का ध्यान नहीं जतता-सचर है “नहिं सुखंदुःखैविं ना 
लम्थते" कहना व्रहालाये के सम्बन्ध में सुघंटित सा बे होता है-प्रह्मंचाये 
चलन: में'इंस अपनी सब इन्द्रियोँ के। दुबाए रकलों तो जिन्दगी भर 
के छिये लाने। छत ३ इन्द्रियों' का हल पूरा खुंख संज्यांदुस कर चुकें- 
दूसरे जब हसे दुसन का अस्याक पढ़ा रहेंगे ते! भोग लिपसा में 
| पड़ज/ने को: कम-सम्मेद्‌ रहेंगो ऋषियों में जो इतना दूभन था सा इसो 
| ऋ्मक्ये के पालन को बदौलत उनमे लैयोबंल भी इसी जहाचये ही 









| तवा्युत्यान सह सन्दिर को [मानेः नए सिरे से नेव का डालना हे 
इसारे घने शील उदार प्रकृति बाले इंट पत्णर में प्रतिकषे लाखों फू 
बढ़े ₹ सन्दिर तैयार किया करते हैं इस गुरू कुलभदह्दा भन्दिर में जे। 
अपनी उुदारता के कान में ले ते देश का भाग्यहीन जगडठता- 
अस्तु ब्रह्म क्ये बिषयक यह पुस्तक बड़ो उत्तम और संग्रह के योग्य है॥ 
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लो लगी रहे । 


डी छगी रहे ते! फठिल से कठिन और दुष्कर से दुष्कर काल 
सहज से सहज और झुकर से झुकर हैं दुलेभ सुलभ असाध्प खुसाध्य हैं 
चहां तक की रादे का प्रेत भौर पेत का रहे हे! जाफा के बढ़ो 

| बात नहीं है पर जो लौ लगी "हे किन्तु लौ का लगनाही ते। कठिन है. 
सच्ची ली लगै सो संचार के छषुद्ू पदाये को प्रासिते कुछ इई नहीं. 
असन इन्द्रिपातीत जे। देव दूत और फरिश्तों के नहों भिछा वह 
अनापास मिल चक्ता है-सचची छौ छगी तो जिसमें लौ छग जातो डे 
जल, घछ, जड़, चेंतन, आकाश पालाल सब दौर सबों से 
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, | बहो २ सूकता है महलाद भौर नूसिंह का इतिहास इस का पूरे 
छदाइसण है-जिस के जिस में छो छगती है उस के सिवा उश 
पदार्थ के भौर सब फौोका सालूम होता है उसे रस केवड उसी में 
सिलता है-विद्यार्थों के! विद्या में लौ लगी सो एक २ क्षण भी व्य्थे 
बोलते उसे बढ़ा अकरास गुज़रता है इसो से क्टाहे “किंक्षणस्यकुते। 
विद्याए” कपण के। घन जे इने में ली लगी तो एक फूटी फूफो भी खरच 
करते या किसी के देते बहुत अखरता है- 

“श्षणशः कएणशश्रेव विद्यामर्थ च विन्तयेत्‌ । 
किंक्षणस्य कुतों विद्या किंकणस्य कुतों घनम” ॥ 
प्रो के अपने प्रेस पात्र में लौ लगो तो वह कामी आाशिकतन 
अब २ फज़ीहत और दुर्गेति लहता यहां तक कि सौदाओ दीवाना बन 
जाता है. बेशरभी का जांसा पहिने हुये ली लगने के नशे सें चूरंचर 
कभी के लाखटके के जीवन तक से हाथ थो बैठता है-नोचे के खरोक 
से लो छगने का बहुत अच्छा चिक्न खींचा गया है- 

“अपसास्य घनसार॑ कुरु हार दर एवं किं कमले'। 
अलमलमालि म़ढालैरिति रुदति दिवानिशं वाला” ॥ 
“तव विरहविधुखाला सद्यः प्राणान विमुक़बती । 
इुलभमीहशमझ्ज मत्वा न ते तामजहु:” ॥ 

अच है जियोग लगन की ऐसोीइही कसौटो दहे-केादई किसो प्रेम 
पात्री का संदेसा किसी से कहता है-तुम्हारे वियेशग से विधुर फिर 
सिलने को जाशा न समफ जरुद उस ने प्राण छोड़ दिये-किन्तु 
यह विचार कि ऐसे के!सल अज्जु हस के अपने रहने के छिये कहां 
सिलैंगे इस लिये प्रायों ने उसे न छोढ़ा-एक दूसरा उदाहरण सचो 
छूंगन का यह भी है-“डर न सरल विधि विनय यह भूंत भिर्लँनिज 
जआास-प्रिय दित बापी मुकुर भग बोजन जेंगन क्रकास”-जे। कहाँ 
परस्पर दोनों को लगन लग गद्ढे तब तो एक समन दो तन रस का 





क ३ 
कहनाहो कया जैसा किसी शायर ने कहा है “दस लिये तस्वीर जाना 
चेंने खिचयाई चहीं-एक से जब दो हुये तो डुत्फ एकताई नहीं” इत्यादि 
शक्कर रख पूछो इस के अनेक उदाहरण हैं सरस हृदय के लिये इतना 
दिग्‌ दु्शे सात्र बहुत है- 

अक्त के। अपने उवास्प देव में ली लगी तो वह अपने के। संज 
भांत जश'ण नाने हुये केवल उसी के रुसरण, कौ तेल, सेवन, पादुवन्दन 
में निरन्तर अनुरक्त होने लें और कुछ जानताही-नहों वह सब ठौर 
हीं अपने उफारूप को ड्याप्त मानता हैं ऐसे तन्‍्मय छौलोन दुदार 
चेता शुद्ध चित्त सौथे जी को “तद्विष्णोंः परम पद्सू” को प्रालि क्या 
दुष्कर है-सर्वे अय(पों परणात्म! जे। घट २ कौ जानता है उस्ते सौधा 
लिष्कपट मेछा भाला समर क्यें। न. अपनिभावेगा-सहात्सा देसा 
को भी कथन है “स्थगे का राज्य ऐसे का है जे। इन बालकों के 
सभान भोले और सौचे हैं” प्राचीन समय में इस तरह के सरल चित्त 
अहलाद, अम्बरोष, शबरी, छुदाना जादि कितने अन्य भक्त हो 
जये हैं जे! अपने प्रभु और सेठ्य की सेवा में सदू। निरत और लौलपेन 
पहें-इस दाल के समय में भौरा, नरभो, कबोर, दादू, नानक, चूर, 
जुलनी, प्रंस्रति और अनेक सद्दत्म। ऐसे हो गये जिन के हृदय का कपाट 
खुला हुआ था और जिन के परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया था; 
जे। भक्ति रसायत के अगाथ सिन्‍्धु में डूबे हुये निवाण पद मुक्ति के 
भो छात भरते थे -इन सबों को ऐसी टू छौ ऊूग गई थी कि ढन्‍्हे 
खाद संसार अपने सेव्य प्रभु लय था भौर सिवाय उस सर्वेब्यापी के 
और कुछ यादों नहीं; जिन के समभाव में सब एक थें छेटा बढ़ा ऊंच 
सीच्र कोर च था; जिन के कहे वाक्य या पदों में इतना असर है कि 
उन अछरों के कान में पढ़तेही जी पिथल उठता है तो कैसे कहें किये 
अहत्मा साधारण ब्यंक्तिके ये -उपास्य और ठुपासक में क्या सम्बन्ध है 
जऔर उस सम्बन्ध के जे ह देने ब(छी कै न सी ऐसी छेरर है जे। दोनों को ऐसी 
टूदता के साथ सिलाये हुये है? वह हौर पहने ली का रूगजाना है-उसी के. 









































ध ] है 
अक्ति, अघुराण, प्रेम, लगन, सरूष, सौद्ादे, आल्मनिवेदन, आदि जुदे ढ 
जञामों से कहते हैं-फिर यह डोर बेसी नहों है जिस में गांठ पढ़ सके 
था उस के टूट जाने को संभावना हो-इस का कुछ चैड़ाही न्‍्यारा है- 
प्रेम रज्जु के बन्चन का दंगदो निराला है- 


“बन्धनानि किल सन्ति बहाने प्रेमरज्जुकुतबन्धनमन्यत्‌। 

दारुभेदनिषुणोपि पढंश्रिनिष्कियो भवति पहुजवद्ध:” ॥ 

.. अच्घन बहुत तरह के हैं पर प्रेम को डोर से बेंच जाना कुछ 
झऔरही है; भेंबरा काठ के छेंदने में निपुण है सही पर पंकज «के प्रेम 
जे भगत छो उस के मुकुलित हो जाने पर रात भर उसी में बंधा पढ़ा 
इहता है और कुछ नहीं कर सकता-यदि दृढ़ भौर सच्ची छौ खगी 
तो इस डोर सें गांठ भी नहीं पड़ती क्योंकि गांठ तो सभी पढ़ 
रक्ती है जब लौ लगाने वाले के कह दूसरा सहारा हो; जब उसने 
अपने के! अनन्य शरण और अगतिक मान छिया तब उस के लिये 
सिवाय रुपारूप देव के और कै।न जगतिक का गति और शरण देने 
बाछा हो सकता है-समस्त दृश्य जगतू चाहो भभी उब्छिक हो जाय 
था इस सत्येलोक के कोटामुकट स्वगेवासी अमर गण देवतालओं के 
ऊपर का दुरका प्राप्त करलें चपासक के सरल कमल मुग्ध सन में इस 
का कुछ भी असर नहीं होतए-इस बाहय जगतू के बनने या बिगड़ने से 
उसे कोई सरोकार नहों यदि उस के उपास्य प्रभु का उस से कोई 
छगाव नहीं-बहे २ चक्रवर्ती राज्यों का झचःपात तथा सुच्छातितुच्छ 
जन समूहों का संसारिक वैभव के ऊंचे शिखर पर चढुना बढ़े २ राज- 
शीतिज्ञ ?०४०८७० तर 3/(७४०००७ जिस पर म ज(निये क्‍या २ तूमार 
आंच खयालो पुलाव पकाया करते हैं; वे २ घटनाये जिन को बुल्ति- 
याद्‌ पर मुल्क या कैस का बनना बिगड़ना आा टिकता है उन से 
अपने प्रभु को सेखा टहछ में छौलोन ठपासक के केदे म्रयेजन 
जहों जिनका नम्बर हसारे देश में इतना अधिक है कौर सज़हबी 
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अण्श इलना बढ़ा दे कि इस तालोस के ज़माने में केशिश करने पर 

-| भी सुल्की जेशश को जेर हसारी भुकाजट होतोदो नहों. भक्ति भागे 

जे। अस्त तुल्य है इस समय हमारे लिये ज़हर का प्यछा हो रहा है- 

स्वगे की सोढ़ो हतथ लगतो है एकह्टी उद्धाल में इन्द्र के आये आसन 
घर जा बिराजोगे ; इस कदूछबाद के बहाने इन से जे। चाहो से। करा 
लो जे। चाहो से! लैछो कभो इनकार न करेंगे के ह मुल्को म/मिले जिस 
अं सज़ह॒व या परोक्ष का दुख न हो कभी उस में ये प्रदत्त ल होंगे- 
अरब के ससल्मान भी यहां आय इनका साथ पाय सब ज़रोरी तरारी 

[छ गये तस्वी दाथ में लेली-शासन कतों इसारी इस तरह की 
कुकावट का पूरा फाइडदू। उठा रहे हैं नहों तो कभी मुमकिन था कि 
अुल्क का भुलक हज़ारों बष से गुलामी को हालत में पढ़ा रहता- 
अस्तु लौ लगी रहे उपकारो के! परोपकार की लौ छंगो 
है; रूल के दूसरों को बुराई हढूदने कौर पीड़ा पहुंचाने को 
हो लगी है ; सरकार के अपने राज की सौसा बढाने को लौ लगो 
है; रूस के हिन्दुस्तान को लौ लगो है-हनारी ली लगो हे कि 
किसी उदार दित्त बोर पुरुष के सम में जा जाती हल णपना निज 
का प्रेस कर लेते पत्र चिरस्‍्थाओई हो जाता; गुरू जो को लौं लगी है 
जहां तक चेला महं मूड़ते रहें भौर पन्‍्च बढ़ाते जांय-पादरी 
साइों को लो लगो है कि छल बल कल जिस सुपाय से बने हिन्दु- 
तान के लोगों के दसाद करते रहें जिस में विलायत के बढ़े २ चेरिटो 
कुंड के! लूटने का सबीता रहे; हमारी कारगुज़ारी उनर फंड के 
प्रधान लोगों के निगाह में जचलो रहे-अचमारिल कहने वालों को लो 
छगी है कि इस निवोण पद्‌ पा जांय और जनन मसरणा के क्लेश से 
जुक्त हों इस छिपे कि कब तो इस ब्रत्म हो गये और बह जजन्ना 
है तब जनन भरण फिर कैसा-ड्रह्म/स्नि वाले जिनका भनो नाश 
हबस का थुका देना सुख्य उहं श्य है वे नी इस छी लगने की होर 
से कसे हुये हैं तम हम लोग जिन्हें हवस एक दून के लिये नहों छे।ड़तो 



























































_ आशापाथशतैवेदु काम क्रोथ परायत्त हो रहे हैं उन की क्‍्या-अंखर 
केबल इतनाहो है कि जो भले हैं उन्हें भलाई की भोर लौ लगती है 
डुर्सें के बुराहे «ऐ और आदनो का चेला पाय जिसे किसी में छी ल॑ 
छगी उस का जन्मही व्यर्थ है- 


रुक व्यथे का ऊहा पोह । 

कहावत है “गुणा न हिराने गुण गाहक, हिराने हैं” पर हमें इस 

के विरूद्द इस समय जंचता है-इस तालोस कीर बम्यता के ज़माने में 
गुणा गाहक की कमती नहों देख पढ़ती वसन गुणियोंही की कभी हे; 
जुणी से हमारा प्रयोजन बढ़े २ इसृतिहान पास किये सकल कला 
६परिद पोल बरल में चरपर चल्नठ चेड़े के सनान भट्िर छुद् मढती। 
बाल। से नहीं है किन्तु (त विद्या के! काम में छाने बाले गुरूता को | 
झूतिं झ्थिर चित्त सहनशोल श/न्‍्त दान्त से है-हल देखते हैं तो इन 
वाल याएें में इस तरह के शिष्ठ सहृत्त तो की बड़ी ज्ुटि है ; कुछ 
लेए इस का कारण यह भी सालून होता है कि अंगरेज़ो की शिशाहो 
इस ऋण की है कि अंगरेज़ी पढ़ा तेज़ लिज्ञाजी में जौखें को अपेक्षा 
आगे बढ़ा रहता है-अस्तु जे! डो इस समय ले क्चरबाज़ो इतनों 
बढ़ी हुउ है कि लेक्वर सुनते २क/न भर गया जी ऊब रुठा है तले 
लक चहा के देखते हैं तो लेक्चर देने वालों में कहे हुये लेक्चर के 
अनुसार कर के देखा देने में कह्ों दूस में एक भो न पाओगे आंग रेज़ी 
जे एक कहावत “प्ोबजे” है ?/ १००४० ७७७७ 0०००० बढले येष्य- 
का मर कर तब उस येवता के झलुस/र फल को आशा ठक्यरू है 
चहं देखते हैं ते। ऐसी ये।ग्यता खाक थो नहीं पर सम साय होने 
की अस्िाषा अलबत्ता रहती है-साधारण लोगों का ठौका सो हस 
नहीं लेते किन्तु ०४५४०/०४५३ झुफठितों के। भबश्य ऐसे की लालछाश 
है जिन के। वे अपला शिक्षा गुरू खान संसार के कामों में रहनुभाई 





हडवाएन्यकु: 













जे रीप। 
चार्वे-ऐसे सहृए पुरुष जहाँ कहों होंगे चपहो थे अपने के कितनाहों 
छिधाजें लोग चन के हू'ढ लेंगे-हसारे ब्रा हमणों के समूह में इसको बड़ों 
जुटि है-अ'ह्मणों ने श्र/हमणतों को केवल पुत्राने और आराससे 
ज़िन्दगी काठने का जसोला मान रक्‍्खा हे-अब इस समय सैंकह़ों में 
कहीं एक दो भी ऐसे सात्विक ख्र'हरण नहीं देखे जाते जे। आचरण के परम 
पवित्र, दुस्भ से रहित, बिद्यम और तपस्या से सांगोपांग पूछे, सतोगुण्ो, 
सन्‍्तोषी, सबों के। सलमान में प्रक्तत होने के लिये अपना स्वाये कुछ न 
रख लोगों के हिन्दू घर का भसे और सच्चों राह बंतलाने बाले' हॉ- 
खेद है कि ब्राह्मणता जो निरा घुजवाने का दंग छोगों के खयाल में 
इस सभ्य चसा हुआ है उस का निमाहना बढ़ा कठिन बहिक लोहे के 
चने हैं-घसे शास्त्रों में देखो तो बहुत घोड़े अपराध सें । 
'इोयते” श्र/क्मणता से नीचे गिर जाता है ऐसा अनेक दौर पाया जाता 
है प्रययक्षित भी ब्रक्षणों के लिये औरों को फपेक्षा बढ़े कड़े और 
आधिक हैं जिससे प्रगठ दे कि ऋषियों के। अ्च्मणत्व कायम रखने का 
अहा खयाल था-इस गिरे ज़माने में भी ऐसे ज्ञ/ह्नण जहां कहीं हॉगे 
सर्ज मान्य हो बढ़ी कद्र पाते होंगे-इमें निश्चय हे जिस दिन ये 
अआाहमण अपनी निद्रा से जाग पूर्व माननीय ऋषियों का बहुमूल्य 
चल ब्र।ह्मणत्व के निवाइने के लिये कमर बांघ मुस्तैद हो जायगे उसी 
दिन भारत का पुनः अम्युत्थान होते तनिक देर न लगेगी पर ऐसा 
होना बड़ा कठिन है अभो तो ये कुछ दिन नोचेहो गिरते जांयगे-देश 





-| क्र की फिटकार सदते और जिल्लत उठाते निहायत कम कदर कर 


दिये जांयगे तब कद चित चेतें ते चेतैं-जिन पर हिन्दू घने को जे। नेव बेहो 
जब बिगई तब इन अपने वेद्क घर्म को के दिल कुशल सना सकते हैं-- 
हिन्दू चले जौर ब्राह्मण में ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि न खिना 
ब्राह्मण के हिन्‍्दू घसे रह सकता है न विना हिन्दू घने के ब्राह्मण 
सो हिन्दू चर्स को उल्वति में ्राहमकों को ठल्वति पूल कारण है-जैसा इस 
समय ब्राह्मण छोभाभिभूत हो अपने के कदयें कर डाला ऐसाही पहले 











शत की दपी सन्‍्भव न था कि बौद़ध जैन और मुसह्मानों की 
इतनी चोट सहकर भो यह बैदिक चसे अब तक काग्रम रहता-लो 
लिश्चय हुआ कि अब ब्राह्मणों का सुधार बड़ी ज़रूरी बात है से। तभी 
होगा जब इन में 50/ «५००४० अपना नुक्सान सइने का भाहा आवे- 
शो काहे के कभी होना है जो ये पूवेज ऋषियों को सी ब्राज्मणता 
असाये रहते लो कभी मुसकिन था कि अपनेही बोच से जो अनेक 
सनातन चसे के विरोधी उठ खड़े हुये हैं इस के। दुवाने को हिम्भत 
करते जस्तु दैव को कुछ ऐसोडही इच्छा है- 


पारसी थियेटर । 

हिल्दू जाति तथा हिन्दुस्तान के जल्द गिरा देना का छुगस से 
झगल लटका यह पारसी पियेटर है जो दुशेकें के अपशिको साशूकी 
का छुछ हासिख करने का बढ़ा उम्दा ज़रिया है-क्पा भज़ाल जो 
तमाशबौनों के। कहां से किसी बात में पुरानो हिन्दुआनो की फखक 
अन से आने पावे-इतना पौर, पैगस्वर, परी,हूर का ज़हू कहीं न पा- 
जोगे; तौसरे शाइस्तगी की न/क उदूं का जौहर मु्त में दुस्तवयाल 
होतएहै-सब कहो तो यहो३ बड़े फ/इद्‌नाटकों के अभिनय के हैं पहला 
अ्में सम्धन्ची सभमोज सम्बन्धी या राजकौय सम्ब्चो ठत्तस डपदेशों का 
लिखना दूधरा देश शी पुएनी रीति नौति के शिसी पुराने हतिहस या 
अटनाजों का अभिनय कर द्रखाना अथवा प्रचछित कुरीति को बुरा- 
इसों को दिखना; तीसरए भाषा का मदा(-थे'ड़े से लय लोग यहो सब 
सस्क जब यह के।ई ज(तता भी न था कि नाटक कक्‍्यः वस्तु है इस के 
अजिनय में प्रदत्त हुये और हिन्दी के कई एक नाटकों का उन्होंने 
आलिनय कर लोगों के! इस का शौक दिखाया-पीछे घस्बई कै पार- 
जियों का एक दल बस्बई से चला और वे बढ़े शहरों में इस एंग का 
अभिनय करने छगे अस्तु तहां तक बुरा न था क्‍योंकि उन के ३४एमि- 
जय में भी किसी २ तम'शे में पुरानी रोति नोति और हिन्दी का 



































है 2 ढ 
5 >> हु £ ४०४४ अल, 
रन लू कद कल उच्णक बाण" जप नर बरसे बे छान 
_| नौजबनों की गरोह जमा हो अभिनय के जे. सभ्यता का अधान अंग या. 
और भछाओ के प्रचार तथा सदुपदेश प्रास करने का ठत्तस द्वार था |. 
| इस दुगेति के पहुंचाय हसारी पुरानी हिन्दुआनी का सत्यानाश कर 
डाला और सहे उभाड़ के तरुण जनों को उन को नह ठसंग के लिये बड़ा 
| ७हपशा लिछ गया-भविष्य सें इसका परिणापन यहों होने जा हैकि 
| इचारी नहे रूछिट में जावेता और हिन्दूपन का विन्‍्ह भी सबआक्त रहेगा 
ओल चाल १हन सहन से अर्ड्ट यत्रन तो हड़ें हैं अब पूरे आशिकतन 

| जलन बन बैंठेंगे- 


ऑल ओर कृष्ण का संगम । 


“झदेश जातस्य नस्स्य जूनं गुणाधिकस्यापि भवेदवज्ञा” । 
इस पद्‌ दुलित भारत की चे।टी श्वेतकाय प्रभुमों के हांथ में आये 
बहुत बे बोत गये; भारत बालियों की भलाई के लिये इस प्रभुओं ने 
| बैकड़ों उप/य किये सहस्यों कष्णक्राय पश्चिमी शिक्षा को दीक्मा पाय 
पु चंज्रए से निकल सलुष्य कषटलाने येग्य बल गये-शवेतकाय प्रभुवरों 
के खुशासन में शररतवाभी मुखललानो बादशाह के जुलनों के। भूछ 
अगै-इन श्वेताज़ों ते यहां के लोगों के। खख पहुं बाने को जो २ चेष्टा्थे 
कीं आर कर रहे हैं उन को विस्त।र के साथ लिखना केवल पिष्ट पेषण 
करना है-रेल, तार, टेल्रोफ़ीन इत्यादि अने कानेक इच प्रभुबरों के प्रकाद 
हैं-जित के शासन काल सें एक घन तो घटता गया बाकी जिलने 
अम्पता के बहू हैं सत्र की दिन दूनी रात चौगुनो तरह्ली होती जाती 
है-यह सब ज/नते हैं एक हवंप मे ताली नहीं बजतोी जिस तरह राजा 
अपनी प्रजा पर स्नेह करता है उभी प्रकार प्रजा भी अपने राजा पर 
अक्ति का भाव बढुप्ती जाती दै-क्यों २ प्रभुबरों को सलता प्रजा के 
आाश्व बढ़ती गड़े त्थों २ प्रजा ने भी अपना धमे राजा को भक्ति का 





।$ ज् 'हिन्दीप्रदौप । 
पालन किया किन्तु अचटित घटना पटीपसों परमेश्वर को लोलां का 
अखूणह लाणडब ऐसः टूष्टि गोचर हुआ कि चेड़े से श्वेतकाय कले- 
आारियि| कौ असपबधानता से थे/डे से असहिष्णु कृष्शकाय सैनिकों में 
जसन्‍्तोष जैलाने के कारण श्वेतकाय पुरुषों के पैर हगनगाने लगे- 
उस समय इस घोर राष्ट्र विप्लजक के अवसर पर यहां को न्याय कला 
अंन्‍्लान करने घाली प्रजा ने देश के चे'डे से अविवेशी सलुष्यों को 
अखज्ञए कर टन्हों श्वेतकाय कर्ेचारियों का साथ दिया जिससे सदा 
के लिये ज्वेतांगों का शासन यहां टूद हो गया और सब भी जब 
कभी इन प्रभुषरों का कोई उत्सव आए पढ़ता है तो भारत के चनब्रीन 
कृष्णाकाय प्रभुओं के! प्रसल्त रखने के लिये अपना पेट काट कर उस 
जल्सव के सनपते हैं-दोभों ओर से परस्कर ऐसे उचित बलोब के दोले 
इुऐे भो श्वेत और कृष्ण दोनों दलों के थे'डे से टूरदृर्शों महजुभावों 
की चारणा हो रही है कि इन दोनों का सभ अभो एक नहों है -इतने 
सहयास से इतने निकट सम्बन्ध तथा सब भांल स्वास्थ्य से लो गौर 
को कृष्ण से दूध में पानी सा सिख्जाना था पर अच्षरज होता है कि 
अधंतक ये दोनों जातिवाले सब तरह सांप और नेठले को भांत भलग 
है-उनको |भा्या पढने के। ; उनकी भांत हे।टलों में खान पान के; 
बाल कृंष्य तथा हिन्दू देवों देवताओं को निन्‍दा के; केट पैंट बूट 
हैट लगा. कर मुद्द में चुटे दृबाय बेंत खटखटाते हुये चलने के;; उनके 
भांत बंगलों सें जा रहने के; पिता पिताभद् आदि के सूखे कह उनके 
अनाये हुये रिवाजों से घिन करने बालों को संख्या बढ़ने के; अपबजा 
स्वेलांग हिन्दू धलोनुभार सतक के दाह करने के। तथा हिन्दू धर्म को 
अदी से भट्दो बातों के पोषण के; अाजन्म सांसाहारोी होने पर भो 
अब विजिटेरियन घास रोर बनजाने के; हिन्दू नाम से कालेज खोलने 


के; राज कृष्ण का नाम लेले साचेदे _त/चेदे नाच के हस ऐक्य कभी 
ले कहेंगे और न कोई विदारजानदी इसे ऐक्य कहेंगा-हम सब 
रेकप सभकते जब इन देपनों जातियों के चित्त में एक दूसरे के लिये 














कु डर ल्च््जः_्चख़््५ं़्स्‍्ल्््््ड्स्न्ि्चिचचस 
थ _ हिल्तीप्रदीप। ११९ 
जज स्नेह हे! एक जाति दूसते जाति के दुख में दुखो खुल में छुझो 
हो; केवल बाहरी एटिकेट रूप भद्दा आहम्वर का विनाश है। जता- |. 
हां इतना तो हम भी देखते हैं कि बाहते ब्यौहारों में थे दोनों एक 
हैं जौर आपस में बड़ा प्रेम रखते हैं किन्तु वित्त या आत्तरिक इस 
दोनों का लिल्‍् २ है-बाहरी बतांब में लेप्गे! ने यहांतक देख हे कि 
इाज चराने सें सत्यु हे'ने पर श्वेतक्ाय जाति के कोग बाजू पर 
चाहे। काछा विज्ञा न बांखें भर सफेद काशज़ या साढ़े छिफाफे पु 
अलेदी खत किताबत करें पर कृष्णकाय अबश्यहो दूसरी जाति बालों 
का प्रसक्ष रखने के काल! बिह्ल बांचैंगे भौर पत्रद्मवहर में ल्वैरू बएढ्र के 
नोटपैपर और कबर काम में लाखेंगे-ऐसएही दूलरो ओर प्रमुनों सें 
भी बाहरी सहज स्नेह अधिक पाया जाला है--हाल को बात दे कि 
दस जा मेले के आरंभ में ज़िवेणों लट पर शंवा जोका दूध जऔौर 
फूल से घूजन भौर बहां के पहों केः दक्षिणा देते हुए गौराँग मझुबर 
देखे गये “सारांश श् कि अत्यक्ष मे ल इन्‍्हों को ओ।र से कुछ च्रुटि है 
भौर न उसकाही के'डे अपराध है तब क़य। काप्या है कि शिलासित 
का पूछे पश्चिल का गंगा यमुना के संगल की भांत संगल अभी लो रुका 
बड़ा है- 

राजसौति विशारदों के लतानुभार इस अनेक्‍्य के कह्दे कारण जाल 
पड़ते हैं“इसारी सन्दस्तति में तो ऐस क्लात। है कि थे रुष्पा जब 
अपना जात्यभिनान झोड़ सत्र भांत दन के जंग दो ज्ायगे लब यह 
अनैक्प दूर होगा-किस्तो २का यह भी सस॒ है कि कृपाकाग किस 
आकार उन्हें विदेशों खसकते हैं वेसाही श्वेतकास हन्हें पराजित 
जूखे अच्चेरे में प्रढर हुआ मानते हैं-कैई २ इवेतकाय प्रशुओं के बरस 
जाति प्रक्मपात से यह ग्रांठ और -भी दूढ़ होतो गद्दे -पूत इक बड़े लाट 
जड़े बेन टिंक इन दोनों ज़ातियों में भेद बुद्धि का कारण ग्ो लिखते 
& “में चित .दिसों तक बडा पडा उतने (दलों के आजुभव से सुख्े बह 
| जुयुझ् पडा कि ज्वेलकाय कृष्यकप्य के आाज्वाए ड्यहह्ाए रहल सह़ल केए 
(चक्र पा का मम ििननननिाजजश 










































. अल्कि बिल्कुल नहों ज'नते; हस लोग उन फी भाष। के जच्छी 
नहीं जानते वे लोग हनारी भाषा कद/बित्‌ अधिक जानते हैं- 
हल छोग उन्त को भोटो २ बातों के केवल ज! ले हैं उन की सूक्म और 
चरैलू बातों से बिलकुल जजान हैं; उन के साचने का दंग उन की 
चरेलू आदतें भौर उत्सव या तिहबार जिनसे उनकी स्वाभाविक बुद्टि 
का परिचय मिल सकता है हम लोग कुछ भी नहों जानते; हल न उन 
के साथ रहते हैं न रह सकते हैं; हम उन के उन के घरों में बए्छ 
अच्चों के खोच कैसे रहते हैं न देख सके ; अधिक गरभी के कारण 
इस के अपने घरों के भोतर घुसे रहना पहता है भौर यथाथे में तो 
थह है कि हस इस देश में विदेशों हैं"- 


हेसोडी ऐची बातें हैं जित से यह गंगा यमुना का संगम रूक रहा 
है भारत बये के सहप्त्ता विचार शोल जिस भांत “वहुजैब 
कुदुस्‍्मकम्‌"-बाले सिद्धान्त पर आरुद हैं उसो तरह उदार प्रकृति वाले 
इबेलकाय प्रभुषर भी यदि कृष्शजाय बालों के पर/जित जाति के 
लसमक ने अपने बराबर बाला भानें सो साधारण मनुष्य केटि में इन्हे 
हिनले रहें तोभी फल दायक यह परस्पर का मेल टू भर घनिष्ठ 
होता रहे-सकांरी नौकरी के बढ़े ३ ओढदों में गौर और कृष्ण का भेद 
डठा दिया जाय तब सम्भव है कि ज्येत और कृष्ण दोनों एक हो 
जिटिश शासन के हिन्दुस्तान में चिरस्वायी और टूद कर दें-हइस यह 
मुक्त कशठ हो कद सकते हैं कि जब तक इेतांग यहां के लोगों पर 
रिक्ति से भोह न करेंगे जेता बुद्धि के त्याग सवा के तिलाज्जुलों न' 
देने जब सक यह को प्रज्ञा इन को दृष्टि में यो चित सत्कार और 

ज्लादुरपाश्र न होगी तब तक श्वेतकृष्ण का पूथे पश्चिम का सिताबिल का 

कल कदृवि न होगा-उपसंहार में श्वेत भौर कृष्ण दोनों जातियों 
५ | भे चही शा्चता है कि ये दोनों ऐसा यत्ष करें जिस से परस्पर का सेल 
अनिष्ट होता जाय शासक और शासित में निष्कपट प्रीति भाव का 








हिन्दीप्रदीष । १श्‌ 
। झंचार हो जिस से देश के राजा के। तथा प्रजा के आशातोंत लाभ 
जी संभावना अधिक अधिक दं।तो रहे- 





एक रृष्णकाय 
सनुष्य जाति परिवतेन शील है। 


उस के पहिले जब इतिहास या तबारोख का जन्म भी न भया 
था अषात केई लिखी हुई तवारोख न घी तब ननुष्य जैसे आजकल 
है बेस न घे- पहिले मनुष्य जाति भी इतर जन्तुजं के समान यो 
इस का उदाहरण अब भी किसो २ जंगली फिरके में पाया जाता है- 
श्रीन लैगड के निवासिये। के जाड़े से कांप्ते देख एक दया पच्चिक 
जे उन सबों के एक २ कम्बल जे ढूने के! दिया पर रात जोतने पर 
उन से ने कस्वल फेक दिया और वह से चले गये-प्रापः जंगली 
लोग एक रूणपन में नहों रहते बरन एक जगह से दूसरी जगह के 
डटा करते हैं उन के। इतनो समझ नहीं रहतो कि फिर रास होगों 
और कम्बल का कास पढ़ेगा-ये जंगली पशुओं का सांस या | 
काते हैं और उन्हों पशुओं को खाल ओढ़ते हैं-कुछ दिन इस भांत 
इहते २ रन्‍्हें स्मरख शक्ति भाने लगती है तब वे पुतनी बातों के 
याद कर आगे को बातों के थे/ड़ा बहुत सकने लगते हैं-पहले के 
लोग लोएे के गुण नहों जानते थे पत्षर को कुल्हाड़ी, बरो) छूरी 
आदि बनाते थे और रन्हों से पशु+ों के भार खाते थे कद एक जंगली 
जाति अब तक पत्थरों के औज़ारों के का में लातो हें-ठन के 
लोहे का ज्ञपन तथा उस में क्या २ गुण दैं पोछे नालूम हुआ-कहों २ 
चारप में गुफाओं के बीच ऐसे जन्तुओं को हृष्डियाँ पाई जाती हैं जो 
पत्थर था तौर से दिची हुड्े हैं पशुओं को ठठरी पत्थरों के तोर 
बिधी हुई अनेक स्थलों मे पाई गई हैं-सनुष्य के अग्नि का ज्ञान 
बिद्वान्‌ लोग निश्चय करते हैं कि बांस के रगहें खाने से दआानछ के 








श्र 
देर के हुआ पीछे ननुष्यों ने भो काठों को रगड़ के अग्ति निकालना 
सीखा- 
जहां तक पता लगाया णया है अग्नि का उपयेग मनुष्यों के 
ज्ञात था केह समय ऐसा नहों जाना जाता जिस समय आय के 
कान में लाना न सालून रहा हो--ऋगवेद्‌ थें अग्नि की अनेक ऋषार्ये 
हैं भौर धाय पृराक्ष में भो बहुत से इतिहान हैं जित में अग्नि के बंश 
का अण्षेन. और जलेक प्रकार को अरित लिखो हैं-एक प्रकार के जंमली 
मास्ट्रेंलिएा के रढने बाले जब भी आग पैदा करने की रीति कहीं 
जाचते और वे बढ़ी सावधानी से कग्नि के रखते हैं-पहले पहल 
अति उहेंने कहां से पपया नहों जए्न। जाता-ग्रोरू छोग ऋहते हैं 
मोस्ले्ियस सवगे से जप्कर अग्नि छाया थ! टौक ऐसीही कण्ा हिल्दुओं 
से भी है कि भातरिश्व। ने अरिन के। व्यक्त कर तनु जौर भ्रगु के 
दिया-््रौक नाक प्रोेमेचियल संस्कृतही का जाल पढ़ता है-अग्नि 
अहवलत करने के लिये प्राचनौन हिन्दू काठ का एक हंढ।, रास में लाते 
| थे जिस केः संघ वा म्रंध कहते हैं-इसो मज्ंथ से विशड़ कर प्रोमे- 
खियस हो गया है दिन्हू लोग स्वस्तीक यंत्र के द्तरए अग्नि निकालते 
थे लगभग ऐसीहो कथा प/स्ियों की घने पुस्तक ज़िन्दा बस्का में 
भी सिछ॒ती है-भिल्‍् २ देशों में मिश्र ३ प्रकार के यल्त्रों से क्श्सि 
सिकालो जाती बी - 
आधषोत सत्य में लनुव्यों फा भोजन केबल सांसही या, भरास्दूँ लिया 
के जंग हल के खड़े लाख को बड़े चाज से खाते थे-कब भी ते सम्ूपों 
के अभ्र॒गय॒व आंपरेज़ लोग भी कः महीने को सढ़ो भदूरी बढ़े प्रेष से 
क्षाते हैं-चीनो लोग कुत्ता, जिज्ली, पूद्टा, भेदुरु पता से ख़ाते हैं- 
जड़ा, दाथी, इत्यादि का भांस भो खाया जाता शा हाथो वो हड्डिकां 
खिल(थत में गड्ो हुई पण्डे गई हैं-पढले सनुष्य क्र भांस ख़ाते ये 
क्षफुरिका में नर जाह।री पुरुष अब तक प/य ज़ाते हैं:अमेरिक्रा में 
कऔ प्राक्षीक़ चिस्दें। को सती नह दे दिद्धत्र छोग़ अनुलात करते हैं 

















.. अमेरिका में ६०००० बे के पहिले से ननुष्य को बसतो है-यहां भी 
जिस्‍्त्र देश (इजिप्ट) में पिरेलिड के सभान ऊंचे २-ढूहे पाये जाते हैं 
थे ढूहे यदि ४ एक साथ मिला दिये जाय तेए तब से बढ़े पिरेमिल के 
असान हो ज्ांय; भालून होता है ये कूदे समप्ि स्थान थे-भमेरिका 
के ढूहे घड़े अवरज के हैं एक सपे के माकार का दूसरा भगर के अकार 
का है-जे' सपे के अप्कार का है बढ ९०० फुट परिधि में अंडा के 
खाता हुआ बना है; ९००० कुट की लम्बाई का है-- दूसरा हूहा २७० 
कुट लस्ब्रा है इन दूहों के भोतर पल्थर और ऊपर को सजध्बट कही 
मिट्टी को है किसी २ का सत है कि पहिले मनुष्य पाततो मौट/नां नहीं 
जानते थे आग में पत्थर डाल पानो बुका लेते चे-रेलडियर लायक 
जन्‍्तु के सोंग का चना चम्मच कहों २ खोहों में पतयः जए्ता है-जपने 
| ले अधिक सामथ्ये शालो के देख और आप भी वैस/ही होने के लिये 
किसो को सहायता मांगने को भावश्यक्रता और प्रत्यक्ष में सब 
अस्तुओं का स्वासो किसी कोल देख इंश्वर का क्षपन झाया-इसी लरह 
रहते २ काल पाय लोग गाय बैल भेढ बकरी आदि पालने लगे उनके 
दूध तथा दूध से बने पद का बनाना सोखा जब लोग इस लख्ह 
रहने लगे तब उनमें विषम भाव फैला दुखी झुखो को देख डाह फ़ेली 
डुपरान्त समय बीतने पर खेती करना सीखा जिस से मनुष्य जपति के 
जड़ा छुख मिला--ठपरान्त सेचने विदारने का उन्हें बढ़ाए सनय सिखा 
दिमाग की ताकत बदुतोदो गई्े भौर न जानिये कहाँ तक बढ़ती 
जायगी-साथही आलस्प और भोग विस्ठास को इच्छा भो -बद्ती 
जाती है भौर वहो संसार चक्र के फेरा करती है-जेः उल्लति पर हैं 
सोचे को गिरे जाते हैं संसार में इस तरह का हेर फेर बराबर करी है 
इसी से इस का नाम संसार पड़ा हे-इस चक्र के चलाने वाले अख्ख 
अगौचर को जद्भुत महिमा है जिस का पार पाना सलुष्य कोट को 
शक्ति के आहर है-इत्यलसू पक्ष वितेन---० 


गया प्रसाद मिश्र _ 


ऐ आजकल | --- 


हे _हिन्दीप्रदीप। 


शिशुपाल वध नाटक 
पहले के आगे से 
द्वितीय अड्ड-प्रथम गभोडू 
स्थान-राज मार्ग 

उलूक भट्ट भौर कुक्कुट मिश्र का मवेश- 

उलूक भ्ट-(पेट पर हांध फेर) जज ते। इतना खांयगे इतना 
खांयगे कि इस चद्र हतक के फक़िपो कोने में पनी पीने लक 
को जगह न छोड़ रखेंगे (हकारता हुभा) शस्कुली शब्द सात्रेणा किन्‍्टूरं 
पे चे।जनसू-शरक्ली को बौन पूछता हैं यहां तो छडट, खोने के 
जिलेंगे-लड, कः शब्द सात्रण किन्दूरं शत ये।जनस्‌-हमें तो लह_ निले 
सो शत ये।जन क्‍या सहस्त्र ये।जन फलॉग मारते मरपट भागते जाँय- 
अहदृह! लड्डू, श्रह्माणड गोलक भा गोल २ सौदक केवल नाम भात्र 
जीभ पर आ जाने से लार टपकने लगती है-तथ ते। इसे सेतदक सहाँ 
झेद बढँक कहना चादिये घन्य हैं थे जिन्हें प्रति दिन भेदक सिला 
करता है हम ऐसे चेटा“शू दन्द्रों को ते। कभी ऐसा अवसर प्राप्त 
होता हैं-सहाराज युविष्ठिर को जै हो न राजसूय यक्ञ रचते नहफर 
के सन भाना मेददक खाने का ऐसा समय हमें मिलता, पर देखा 
चाहिये ये सच्चे मेतदक से कहां केवल आशा मेक न हो जांय 
और हस अड्डं चन्द्र दै जलन कर दिये जाय इस लिये कि बहां ते। 
चढ़े लिखे सकल शास्त्र िशारद्‌ का भादर किया जाता है और ऐसेह) 
अह। पकिहल वहां प्रवेश पाते हैं तब हम हत ऐसे अपदू सूर्खा को बहां 
कौन पूछेगा जिन्हें काला अछषर मैंस बराबर है-बूढ़े हुये टूर को ज्तु 
ईंसें कल देख पढ़ती है यह दूसरा कौन आ रहा है ; कया कहें चश्मा 
भी भूल भाये (जेब टे।ने लगता है) चश्मा भी इन दिनों खूब ज़ोर 














































रा हिन्दीप्रदीप 

व्यक 
जड़े हुये है भला हणारी तो दनर चश्ना छगाने को है अब तेए ये 
क अंक भी साके पेट से निकलतेही अन्‍्ये हो जाते हैं-बाइरे -तेरी 
जश्मे बाज़ो चश्मा खगांय जब भकड़ के चलने लगते हैं सब उन हो. 
जि देखतेशनो बनतो हैं (तद्कपर चलने गता है) उस में भों जेर | 
कहां किसी कालेज या स्कूल का दरवाज़ा फांक् आये तब ते। कहनाहो 
क्या-भस्तु (आगे देख) बापरे आप हे ते! बढ़कवा परणिदत है एृढ्ि 
के आगे हसन ऐसे लंटों को अब कौन पूछी अरे ई तेश सञ कुछ पढ़े है 
“गुगेगिरः-पंच दिनान्यधीत्य वेदान्तशाख्राणि दिनदर्यंत्र 
अमी समा प्ायच तर्कवादात्‌ समागताः कुकुठमि श्रपादाः” ॥ 
(दूरहो से विज्लाय के) नमस्कार नमरुकार दो भद्दाराज कुक्लुट कौर 
.. कुक्कूट सिश्र-(स्थगंत) राज सभा से आहुपभ आया है बेर 
पंडितो, में हभारी भी गिनतो हुई है नहोँ जप्ते ते! सत्र छोग पदों 
अनओंगे कि गेदे नर्दों गेहे शूरः को भांत कुक्‍्कुट भिन्न केवल घरड़ो के 
अंडित बने थे मुकाविले पर आपने का जब अवसर आया लो दुल दुबाय 
बैठ रहे-जाप्ते हैँ ले। किस भरोसे पर जाँव; बड़े २दिग्‌ द्िजयी दिग्गज 
पंडितों के स/लने अपना क्‍या मुदद दिख/बैं-श'स्त्री बनें ते' ६डॉ एक बाल 
भी गन्‍्यें के गूढ तत्व को के पूछ बैठा तेः मुह बप्प देंगे जाने दो 
ऋषि कह अपने के प्रसिद्ध ऋरें ले। पहले कबि कोसी प्रतिभा होनी 
अरहिये पतिस न भी भई ते। एक पद यहाँ »ऋा एक बहा का 
कड़ (पदानि अायडालः। कुछ गद दें सेः इतना. भी शऊः इसें नहीं है 
जाए अपसा परिचय वहां क्‍या देंगे “शास्वश होना: कवयो भबन्ति 
काब्येन दीनाशव पुराणभहा/” चलो अच्छा, हे आज पीराशिक बन 
किसी भांत निवडें फिर देखा जायगा (आगे देखे अरे यद घूले चला 
जा रहा है इल के भागे ते एक भो न बच पढ़ैगी यह इसारो सब 
कलद खोल देगा ते। अब क्या करें जे। इस से किसो तरह पमाण ्चि 
| (लामे देखो क्‍या उलूक जी हैं कहिये कहां 










रा हिन्दीप्रदीप । 


सलूक-जहां तुम तदां- 

कुक्‍्कुट-(स्वगल) भरे यह तो अऊछी भद्ठ! साथ लगी राजा के 
यहाँ से जे! विदाई पावेंगे उस में यह भी अपना साभा लगावेगा जे 
इसमें अकेले के देना राजा ले से|च रक्‍्ख़ए होगा सलमें अब २ साभो- 
दार हुये यह बहुत बुरा हुआ ते। अब इसे किसी भांत टरकाय पिशह 
डुटाओें (प्रगट) पर हसें तो एक यजमान के यहाँ होम कराना है रुसे 
जिपटा के तब जांयगे तब तक तुम बढ़े! इस भातेही हैं- 

उलूक-कुछ खिन्ता नहीं होम है ते। कुछ भूरसोी दक्षिणां इसमे भो 
मिली फापगो-जब तक तुस होस कराणोगे तब तक हस बैठे २ माला 
जपलते रहेंगे आज हमने भो यज्ञ में जाने की उताबली में निसय नेस 
पूरा महों किया (नाछा उतार जपने खूगता है) इरे कृष्ण हरे कप्ण- 

कुक्कुट-(स्वगत) यह ते भौर विपत्ति हुई भालूम होता हैं यह 
झूखे किसो लरद हसारा साथ न छे'हेगा-यजस/न क। तो केवल बहाना 
साज्ञ था प्रयेजन ते। इसे किसो भांत टरका देने का है (ते।चकर) अब 
कई दूसरी जात निकाले' (प्रगट) अरे अंगोछा और कुशा भूल जावे 
सौचा पावेंगे ते किसमें घायेंगे जांय लेते भा सब लक तुम यहाँ 
डहरो इस भातेदो हैं (जल्दी २ चलने लगता है) 

कुक्कुट-इनारे पास कुशा है (पोची खोल देने लगता है) कौर 
अंगोझा भी इतनए बढ़ा है कि सोधा क्या तुम समेत इल सें लांच दिये 
जा सकते हो तौभी साई के कांटा समान रूम्बो दुम इस में निकली 
हो रहेगौं-ठदरो २ भागो न (पोछे दौड़ता है) स+ है “आहमन नाऊ 
हवाऊ जाति देख गुरोऊ” पकड़े। २ जाने न पांव (दोनों गये)-शेष- 








कप ] श्द 
दो मित्र । 


“पापान्निवास्यति योजयते हिताय गुह्यानि गृहति गुणान्य॒कथी 
करोति। आपदूत च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षण 
मि प्रवदन्ति सन्‍्तः” ॥ भर्तृहरि । ॥ 

किसी राज्य और संत्रों के कुमारों में बड़ो मित्रता थो ; यहां तक 

कि एक से खिलग दूसरा एक पल भर भी गहों रह रक्ता या इस के 
रागरंग स्ताज पान चलना फिरना सब काम एक साथ हुआ करते थे। 
आग इन के प्रेस पस्थ की पराकाष्ठा देख चकित होते थे। दोनों को 
भवस्या समान-रेख भौन रहो थो। जवानो के समंग में जे। चाहते कर 
हालते थे; कसो किसो बात को थोही नहीं संत्री कुमार -राजकुंलर 
से ज्थिक चतुर था । एक दिन प्रसंग बस छहर आप्गदे कि पंरदेश 
चलकर अपने गुसें को परख करनो चाहिये । बस विदार को देर,चो 
अठ राजा से आदेश ले भक्त शख्र से सज धज घोड़े पर चढ़ रवाना हुये । 
चछले ३ गामे में एड बढ़ाए घोर जंगछ) पढ़ा एक तो सुकुनार 
शरेर, दूसतप भकाल का घत्म, राजकुतार को प्यास लग कई 
चोड़ा रोक कर बोला । “ऐ मित्र! मुक्ते बढ़े ज़ोर से प्यास लगी 
है पानों का प्रबन्ध फरे! तो ठोरू हो मुझ से ज्ञागे नहीं 
चछा जाता” यह झुन संत्रो कुमार ने फट उतर कर घाड़े के एक दृश 
दो जड़ से बांध दिया लौर पास के एक ऊंचे कृक्त पर चढ कर दृष्टि 
कैलाई दूर पर देखा कि कुछ जल पन्षी उड़ रहे हैं आ।नंदित दो दिया 
का निश्चय कर बह नोचे उतरा और राज कुमार से बोला “प्रिय 
झथानी! आप यहाँ ठहरिये, में पानो लेकर अभी आता हूं” यह 
कह चोड़े पर सवार हुआ और निश्चित दिशा को कोर बढ़ा; केड़ी | 
देर में बह एक झुल्दूर सरोवर के निकट आ पहुंचा इतने में से भौ. 
प्यास लग भाई मास पास देखा, के'ई जीव जन्तु नहीं हैं; केवल 
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३० ' हिन्दीप्रदीप । 
पानी पर जलचारी पक्षी किलोलें कर रहे हैं. मना कि दोनमन्‍्घु ल्‍ 
ले हसारे संवित करे के पलटे यह सरोजर ऐसे चोर अरणय में निर्माण 
कर दिया है। उत्तर को जोर एक चाठ सेंगलसेर का मनोदर बना हुला 
देख कर घोड़े से नोचे आप्या, और घाट पर उतर कह ऋाप पेट 
भर पानी पिया तले को सौढ़ो पर एक ख्त्रो को मूर्ति लिखी हुई थी 
कस पर आचानक उस को दृष्टि पही उते देखतेद्दी कहने लगा “आाहा! 
केसे लिजेन रुथान में यह स्रो कहाँ से जोहे।” इस नबयुवती का चित्र 
अधश्य किसी घटना का हेतु होगा । थुनः सोचा कि यदि से यह 
दूध सरीखो जल लेकर ज।ऊं और र।ज कुनार उसे पी रुके स्वाद 
के छुभा कर कद्ाचित_ बह कह उठें कि “मित्र! चछो यह जल स्थान 
कह है मुक्ने बललाभो और यहां आतेहों इस पर उन को आँख छग 
जाय और कद्ावित्‌ हठ कर बैंठें कि यह स्त्री मिलेगी तभी में यहां 
के पांच हटाऊंगा तब ते। भहा संकट होगा" ऐसेहो विचार से उससे 
उस आ के जित्र पर कीषढ़ थे दिया और जल गेंद्ला कर राजकुलार 
के पास ले गया उस ने पान किया फिर कुछ स्वस्थ हो कहने लगा 
प्रिय मित्र इस के छिये जैसा तुम ने प्रयास उठाया जैसादी सधुर 
अल पोने को सिला है जहाँ का जल इतना मीठा है उस का जरूर 
जय न जानें कितता मनोग्म होगा, भाहा! मित्र !! रुस रुथलछ 
का मुझे शौघ्र दुशेत कराओे इसे बिना देखे मेरा जो नहों सानला। 
जद छनतेही संत्री कुमार सकः में सकाया से!चने छगा कल्पना भी देखो 
ठौक़ उतरा चाहतो है पर देश्वर जे। करता है वही द्ोता - है; गरूभौर 
आाव से बोला मित्र देखिये। हम लोग अब तक किसी ग्रश्म में 
हीं पहुंचे हैं बोचदी मे इस भयंकर जं१छ में जा फेँसे हें अब दिस 
जोड़ा रद गया है सरोवर केए जाने और वहां से लौदने में सूथे: किप 
जायगा रात भो अंघेरो है और यहां रहने में अनेक दुस्तर भय हैं 
ध्याल से ले। घबराहट थो से। जातो रहो इस लिये आगे चछना 
चादिये इसी भांत संत्री कुमार ने बहुत सरह ससकाया पर रोजसी 






































कु के आगे कुछ भी बश स चला दा का बिवश हो वह राज पुत्र 
के उसी सरोवर के! ले गया । स्थान सो रमणोक चाही: दाजकुनार 
के। भौर भी अधिक सुद्वायाः उस ने कहा प्रिव मित्र, आज यहां रहें, 
अ्तःकाल होते जाँधगे सस का रुख देश्खकर संत्रो कुनार के! दवां कहता 
चरड़ा दोजों चे,डरों से ठतरे भौर अपने २ घोड़े दृक्ष की जड़ से आंच दिया 
दोनों मित्र इधर तर टहलते प्रकृति को शो भा देख २ सन बहराने लगे । 
अछते #-घाद घर पहुंचे उस की विजित शीभा से राजकुसार के: बढ़ा 
आरास सिखा बह एक सोढ़ो से दूसरे सोढ़ो प्र खतरता ओर ऱला 
चाहुरो देखता हुआ एक फेर से दूसरे लेएर तक दीले: पांव चलने 
छगा क्रमशः बह नोचे आलो सौढ़ी पर गया दो एक झुग रक्खे हें कि 
दोचड़ देख रुक गया कइंने ऊगा “मिन्र | देखो ले। किस सूरख ने 
शरह्ां कोच्ढ़ कर-दिया है ऐसे शुन्दर रुथल में विशेष क़र नहाने चोले- 
के चाट :में कोचड़ हालते ससय दिः उसे ज़रा भो हिचक रू आाडे, + 
संत्री कुल्ार ने संवार कर कह। कि कदृशचित_ भौरतें रात के नहत्ने 
आाई- होंगो; और पार्थिव पूजा को है।यह सन रफ्ककुमार 
प्रप्शी में हल कर रुसे घोने-छगा संत्री कुसार से न रहा गया बहत्थी 
पाने; सें कूद पड़ा/और तुरन्त घो घा उसे साफ़ कर दिया चेतेडी 
चित्र अणकर- उठा संत्रीकुसार चबरा कर बोल्ला ठहते २ लिन्र ! यहां तेः 
कई स्थो है; निकल कर कुछ बोलाहो चहतो है वह तेः खोंचो हुई 
प्रति सूलिं श्लो बोले काहे के।! राज पुत्र उस के आंख भर॒देख-नख- 
किक को इन्दरता के विज़कुछ भे।हित हेए गया कुछ देर के प्रौले बोला 
जिल्र जी। जब-ते। से यहां से हों जाने का, जब इस स्त्री का पाणि- 
अहण करूंगा तभी टलने का नाल लूगा नहीं ले| यहाँ अपने प्राण 
पस्ेकू का पिंजरा खोल हू गा मुक्के इस सारहोन संखार में यदो संसार 
दीरूता दे इतना कद वह वहीं बैठ गया उस का सन अपने बश 
का रहा -उस- की यह दृशा देख संत्री. कुमार बढाहो घकराया 
शहिरी सांस ले बोला, प्रमू | घोरज घर्ये बड़ो २ अपू्वे चज़ें..श्ि 




















ड् हिन्दीप्रदीप । 
आती हैं इस के मिलने सें कौन कठिनता है? चलिये- कभी जारान 
के। करें ॥ 


पद्यात्‌ दोनों निकटहो एक वृक्ष के मोचे झाएं और! ऋषने २ 
कपड़े उतार कर रख दिये | दिन मक्ति घीरे २ अस्ताचल के पोछे 
छिपने लगा सांस हो गई, संत्रो कुमार आस पास;से कुछ फल सूलचेट 
पूजा ,के खोज छाया और दोनों ने अपनो आत्मा ठंढी को अब 
रात गद्दरा चली,जंगल भपानक, दिखाई देने लगा।मोचे से। जाने 
से भय को शंका कर वे दोनों उस दृछ्द के ऊपर चढ़ गये, और 
पारी बांध कर सेने और जागने; लगे । आधी रात के समय रुस 
सालाब,से एक बढ़ा विश/ल विषधर सपे निकछा उसके निकलतेहो 
चारों भोर प्रकाश झ। गया वह सपे तैरता हुआ घाट पर आया और 
उच्च अकाशसान्‌ पदाये के बाहर) निकाल [कर (इचर उघर घूमने 
लगा । बह प्रकाश उन के गस्ति का था दथर संत्री 'कुस्नार जिसके कागले 
को पाती थी सब ह(छ आंख फाड़ २ कर देख रहा घा दस ने खुपचाप 
राजकुमार के! जगापा और कह। कि यह सर्वे इसी ताल।ब में से लि. 
कछा है जौर बह देिये सक्ि के प्रकाश में चल रहा है चथे।ड़ी देर 
तक दोनों उस को और निहारते रहे सोलसाइ राज पत्र बोल उठा 
कि सित्र में जाकर इस सक्ति के लभी ले आता हूं: पर हाथ लगतेदी 
जैसे सपे मुझ पर कूदे बैतेही तुस उसे रूजू से काट दालना दोनों ने 
पह सम्मति पक्की ऋर लो और ताकने रंगे कि कैसे यह जोट में आबे 
और ८ हस नोचे उतरें देखते २ बह सांप वहां भा गया जहां घोड़े बंचे 
के बह नाग इतना भारी था हि दौनों घोड़ें। के खड़े २ निगल गया 
तब भी भूख न भिटी ढते २ लोभ के सारे बह कुछ दूर निकल गया 
जहाँ सक कि नेखति का प्रकाश छिटका हुभा था। दोनों मित्र जे! दांव 
तलाक एहे थे कट नोचे ठतरे राजपुत दबे पांव लक के पास चछा जाया 
ज्यों उस ले मणि के! उठाया त्पों ते से फुककरता हुला दौढ़ा 























.. हिन्दीप्रदीप । श्झ 
किन्तु सह्यः घोड़ों के निगले रहने से शरोर भारी हो गया था हौं भी 
तुरन्त संत्री कुमार के पास चछा आया और फन सिकषेर उसे पकहला 
चाइा परन्तु भंत्रौकुमार ने चट तखवार सियान से कोच ऐसा 
जार जमाया कि सपे दो टुकड़ा हो घरलो पर सड़फने छगा छस एक 
क्षक्त में अपूवे सक्ि दब आर गद दोनों प्रसक्य चित्त हो दल के भोले 
भावे बालें करते २ पूरण दिशा लाल हो गई ॥ 


अबेरा हुआ रूपानाथे दोनों तालाब में पैठे ; पर यह देख उस के। 
आार्चये हुआ कि ज्यों २ थे पानौ में चुसते जाते हैं स्पों २ नजि के 

प्रभाव से पानी फटता जाता है ताल/ब को तलदटो पर दु रूते हैं कि 
एक सन्दिर इन्दर बना हुआ सूनसान है; भोतर सेःरह बरस वाली 
.एक ख्री पलंग”पर लेटी एक पांब के घुटने पर दूसरे के रख हिला 
रहो है इस के जाने को आइट पा बह चट उठ बैठी और इन दोनों 
के दुख लाश्वयें करने गो कि इस अगस स्थान में थे आये कैसे? 
कहा, ऐ सजुष्य कुारो! तुस यहां कये ज्ञाये? जाजे। भाग काओ नाग- 
राज मोतेश्ी तुम के उठा कर खा जायगा मंत्री कुमार ने कहा हे 
समभे। हिनी | हस के। नाग का कुछ भी भय नहीं है भय केवल तेराही 
है भरून्तर सब दृत्तान्त जैसा का तैता कह सुनाया नाग कन्य। कौ 
आंखें झबढवा गद्य; सफरुफ बचन से बोलो को में ठसी लागपति कौ 
बेटी यहां रदहलो हूं आज तक मैंने कहो बाहर का मुख नहों देखा 
पिता मेरे जे। छा देते जह्दो खाकर दस रहतो थी हां, नह।ने यें।ने के 
छिपे तालांब के जातो और नहा थे। फिर लौट आती थी। एक दिन 
औैंने अपना प्रति रूप चाट को नोये बाली सौढ़ो पर खोंचा और 
यह म्तिज्ञा को कि इस रूप, के देख कर जे। पहिले मुझ से लिलेगा 
उसी से विधाह करूंगो सब राज़ कुमार संत्री कुमार के कान में बोखा 
“जिश्र | इस दोतों ने इसे देखा है इस लिये यह अब से दोनो को हुई, 
बहन खुल संत्री कुनार के कुछ हथे कौर कुछ विषाद्‌ हुआ वियाह देना निश्चय 














जे पर संत्रीकुमार ने कहा कि लिबाढ होने में कुछ आटकाब लो 
नं है किन्तु हे लित्र (कहो ते। में ज'कर राजा के इस का सभाचार | . 
देऊं भौर बरात जप लिवा छाऊ पश्चात्‌ विधि पूवेऊ बिबाह कर |. 
इसे'ले जावेंगे + संत्री कुलार को बाल उसे अच्छी संगत जंभो और उन 
ले बह सकि हज में ले लिया भर अला पानो पर पांजे अरलेहोः 
रास्ता खुल गया बह कुशर पूवेक शहर के। लाया और छपने आने 
का-का ण र/ज। से कहः; सणि के बंह जी के साथ आपने पास रुक्‍्खा 
करता था उस ने किसौ से उस का भेद्‌ न कहा ४ | 
जाग कन्या नित्य स्नान के लिये उस घाट पर आ्ाती चोौ उस 
पास एक ऐसी नाव थी जे। जिधर चलने को इच्छा हंती डधरहो, 
अरूती थी इसी पर बह आया जया ऋरतो, जिस राज्य के अन्तगेंत बह 
लाल्ताब चा वहां का रएज। प्रति दिन इस जं'छ में सिकार खेलने को | 
माया करता थ॑ | एक दिल प्यास का नारा बह घाठ पर काया 
उस समय बह नाग कनन्‍्यः वह स्वच्छन्द हो कर नहा रहो थो राजा 
के देखतेहो नाव पर चढदुकर तुरन्त पारो में लूब हो गई राजा 
के। बड़ा भाशये हुभा प'नो पी उस दिस ते। चला गंपर पर दूसरे 
बज उसी समय फिर बढ़ों आया और वेसेहो उसे देखा अब राज( 
के। इसका चसका छग गया उस के देखे बिना ठसे चैन नहों पढ़ती थी - 
जह रोज़ बहां जात! प< देखतेहो देखते वह कन्या नाव पर चढ़ पानी 
जे नन्ा जाती घो बहुत दिन तक राजा उस के पीछे लगा पर उस का 
अनोधे लिड्ठ न हुआ । एक दिन बह बढ़' हताश हूं। घर जाया और 
अपने देश के प्रायः १४०० बढ़इयों के बुला कर हुक्‍्ल दिया कि करू 
झुल सब सिलकर इस के ऐसी एक नाव बना दो जैए पानी पर हनारी 
दच्छा के झनुसार चले, अगर कछ तक इस आज्ञा का पालन न होगा 
सो सब के लिए काटे जाँवगे। अपने ऊपर राजा की ऐसी तीलण दुष्ट 
देख थे सब हरे और विचारने लगे कि इस जसाध्य रोग का क्‍या 
उपचार करें? अन्त में लक्छी के लिये एक जंगल से गये जल आंदि | 































रू ... में एक बढ़दे बुडढा थाजों 
भकेला एक कद्स्ब दृश् के नोचे पढ़ा कराहता [हुआ गहिरी सांसें ले 
हम था नींद का नाम नह्वों उस दृक्ष पर एक गिड्ठ का घोंसछा था; 
उस सें कहे बच्चे थे जब उनके भा आप बाहर से जाये तो थे चारे के 
डछिये चिह्माने लगे भा ने सभकाया कि आज जे कुछ है खालो, कल 
१३०० भढ़दे सबंश सारे जायेंगे, भनभाने पेट भर सांस खा लेना बच्चों 
के पूछा क्‍ये वे सब ऐसी निष्तुर्ता से क्यों मारे जांखेंगे? उस के 
कहा कि राजा ने एक नाव बनाने की आज्ञा दी है परन्तु वैसी नाव 
इन के आप से भी नहों बनेगो इसी से वे सब मारे जायेंगे एक ने फिर 
'पूछा “सा! क्‍या ऐसी नाव कभी नहों बन सक्तो?,, सादा ने कहा 
#जम वृक्ष पर हभ सज रहते हैं इसी से बह नाव जन सक्ती है” बूढ़े 
अहुदई के पक्षियों को बोलो भालूम थो बहू सम बात समफ गया सन 
अं पुलकित हो सब के उठाकर यह हल कह छुनाया सब्रेरए होतेदो 
डस भा के काट नाव तैयार कर राजा के मेंट कर दो राजा बढ़े 
प्रभक्ष हुये और बढुइुये| के! अच्छा इनाम दिया पश्चात्‌ उस नात पर 
अंढ़ुकर कहा “रे नाव ! तू, जडां पर वह नाग कन्या होंगी, चलकर 
मुझे दिखला; मैं उस्ते लाऊंगा” नाव सच्चे दस के सन्‍्फ्रन उसी सरो- 
बर के चली जहां वह नप्ग कन्या रहतो थी उस समय जह कन्या 
दौक लह रही थो राजए उसे बल पूवेक अपनी नाव पर बिंठेला 
उसे घर ले जाया ॥ 


__ अंत्रौकुनार नगर सें था अब तक फिर सहों था इचर यह हाल 
| हो गया-राजकुमाए तालाब के भीतर बन्दिए में अकेछा बन्द हो गया 
छस के पास ते सणि थाहो कहीं रहता तो घाट पर झा जाता जब 

देर हो गई जौर लाग कल्प सन्दिर के चहों छौट़ो ले। बह 
अहुत भाकुल हुआ अनेक वितक करता हुआ दैव का सारा ज्यों क्यों 





._ हिन्वीप्रदीप । 

दिल बिताने छगा कुछ काछ के अनन्तर मंत्रीकुमार खूब घूमघास से 
_| उस तालाब पर आपहुंबा । सब के वहों रख जाप सणि के हांथस 
ले पानी में घुस पढ़ा । लन्द्रि में जाकर देखता है तो राजपुत्र भकेला 
कण लत, शिर नीचा किये बैठ। हुआ है कल्या नहीं है दोनों सित्र 
पररुपर भुज भेंट लिले राजपुत्र ने अपनी दुख भरी कहानी छताई। 
अंत्री कुमार ने कह भाप यहाँ रहें, सें जाता हूं, ठसे ढूंढ़ लाऊंगा 
लिदान अनेक प्रकार से घीरण बंधा राजकुमार के वहाँ छोह तालाब 
के बाहर आया जितने बरातो आये थे सब के! घर जाने को विदाई 
दी और देश २ के राजाओं का सन्देशा लेने लगा कि किस राजा ने 
जया विवाह किया दै ऐसोही ख़बर लेता बढ उस नगर के पहुंचा 
जहां के राजभवन में बह नाग कुमारी रहती थी उस ने दस शहर को 
एक कद लालिन से पूछा कि इस राजा के कितने पुत्र हैं नालिन ने कहा- 
“बेटा तू कहाँ रहता है? हारे राजा ने ते भभी शादीही नहों को 
है एक कन्‍्य। के एक तालाब से ले आया है पर रस को तपस्या अभी 
पूरी नहीं हुई है इसे ले वह एक मछग सहरू नें रक्ली गई दे जब 
सपसया पूरी हो जायगी तब राज! उस का पाणि ग्रहण करेगा” यह 
अमाचार छुन कर संत्रौकुमार मन सें कहने गा कि कम ेश्वर ने 
कपा को, आपत्ति दूर हुईं। फिर सनसूकषा बांध एक दिन राजा के 
साकहने गया कर कहने लगा कि सह्ाराज ! में श्रोसानु का नास छल 
कर चला आया हूं प्रार्थों हूं कि एक पाव भर आएटे से मेरी रक्ता को 
जाय” राजा ने पूछा तुम कया नौकरी करोगे संत्रीकुनार बोला कि मैं 
दाजद्वार का पहरा रात केा से २ दे सक्ता हूं। यह कान सेरा किया 
हुआ भी भांति हो सकषेशा में भरोसा रखता हूं कि शरोसन्‌ मेरे इस 
काम से बड़े उन्तुष्ट होंगे राजा ने हुक्म उसी महल का पहरा देने का 
दिया जिस में बह नाग कन्या रहतो थो रात जांघों हो जाने पर 
बह कस्या के निकट गया और क्षपना परित्तय उसे दिया कन्या क्रट 
उसे पहचान गईं करन वहां से दोनों को भागने को राय ठहरो पर 
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कैसे भर्गेंगे इस के लिये बे बढ़े जिचार में पढ़े राजा कौ बनवाई जद | 
नाव वहां थो दोनों उस सें चढ़े इच्छा फरतेह्ो शौघ्न उसो सरोवर पर 

जा दाखिल हो गये । संत्रीकुलार के पास वह सणि थाडहो उसी के गुण | 
अभाव से दोनों राजकुसार से जा मिले वहां जो कुछ घन दौलत थी 
अब बांध बूथ चोथे आपने सगर केः चले चलते २ दिल दल गया, एक 
देवालय तथा पानी का छुपास देख कर बहां ठह॒रने की सम्मति हुई 
अह कादे तोच कुरह था देव थेग से उस दिन उस कुयह में सनास 
करने का बारुशी येग पढ़ा था राजपुत्र, संत्रीकुमार तथा बह साग 
कन्या सब के सब णके मांदे ते। थेढो ; पेट में कुछ पढ़ जाने से आखरूय 
ने आधेरा गस्यौश्व नोंद लूग गद्ढे । परन्तु मंत्रीकुमरर बढ़ा चतुर था जगे २ 
.शैत्ता था पिछली रात के! उस कुणड़ में स्नान करने के लिये एक भीड़ 
अब से पहिले आदे उन को आहट था संत्रोकुमार कुछ सेचेत हो गया 
पर लेंटरही रहा भौर कान छगा उन को बात चोल खुनने लगा बह 
जमात बिलक्ल निकट पहुंच गदे मंत्रीकुमार ने कहे छक्तशों से ता 
डिया कि यह देव मंडलो है फिर आंख मून्द नाक बजाने: छगा देवता 
शर्त रुनान ध्यान कर उक्त सन्दिर के प्रतिष्ठित देखला का दुशेन कर जब 
अलने लगे ते। एक ने कह्दा कि तुस छोगों ने कया देखा? यह एक 
ओणड़ी मुन्द्‌र री पुरुष को यहां कैसे निभेय सेलो है दूसरा बोला, 
ज्ञावी तेए है पर क्या हुआ; फाल बहुतहो निकट है उस ने पूछ! कैसे ? 
सब जथाब मिला कि यह. रःज़पुत्र जब अपने राज़सहल मे घुसा 
चढेगा ते। ठोक उसी समय सिंहद्ध/र* घहराय के उस के ऊपर गिर 
जायगा; जिस से कि तुरन्त वह सर जायगा जरे! ते। कया वह सरही 
जायगा, बचने का कोड उपाय नहों है? दूसरा बोला हां, रुपाय है / 
जब बह सिंहद्व/र उस के जाने के पहिलेही सोह दिया जायगा लो 
दाजपुत्र के! कई ढर नहीं है परन्तु बात यह है कि इस उपाय के 











"सिंहद्व।र एक फाटक का नाम है।.. 
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| का का कहेगा बह उसी दम पत्थर बन जायगा । ऐसी बतकदों 
। हो बेशकागज जले गंदे । विद छोज आये रएनादि कर चछते 
बह्दी बात किर उठी “यह राजपुत्र जब गरुढ़ नाभक घोड़े पर चढ़ेगा 
लो बह घोड़ा किसी की कुछ भी ल सानकर उसे समुद्र में टुब देगा 
हां, जब पहिलेहो इस घोड़े के कोड़े .भए डालें तो राजपुत्र बच 
सकता है यद्द भी है कि यह बात जिस किसी सेप्रगट होगी बह तुरन्त 
पल्थर का रूप चर लेगा” पित लोग भी यह कह अले गये पीछे नाग 
जयों के आने की पारी आई न्‍्हें।ने वेखाहो स्‍तान आपदिक कृत्य 
किया जब वे चलने लगे तो वैसोहो बात चौत चली एक ने कहा 
«भाई ! क्‍या कहते हो इस राजपृत्र को सत्य जज निकट जा गये 
जब यह अपनी रो सहित घर पहुंचेगा इस को सौतेली भा झबसे 
की चघाली में जो पदु।ये खाने के। इसे परसेगी बड़ विष निश्चित 
उस के खातेही राज़पुत्र चल ब्सेंगे अगर कोई ऐसा उस का ढितू हे! 
लए परसे झक्त के फेंकवा देवे सब ले! राजपुत्र को रक्षा हो सकेगी यह 
आत प्रगट करने के ये'्य नहों है; जे। के दे इसे दूसरे से कह देग/| 
बह्द तुरन्त पत्थर हो जायगा” सब से पौछे नर लोग स्नान के 'लिये 
उस लाछाब में आये जौर जाते समय राजपुत्र के जियय में उसी प्रकार 
मश्नोत्तर करने खूगे उन में से एक ने कहा “जब यह दुस्‍्पति निज 
सन्दिर में प्रवेश करेंगे कौर प्रथण सलागण को रात दोनों एकह्टी सेज 
घर लेटे रहेंगे उसी रात के पखंग के एक खझुरे से एक नाग निकल कर 
तर के हंस लेगा जलबत्ता जब रात भर कोई खड़े २ पहरा 
देता रहे भौर सांप के निकलतेही उसे भार दे तब राजयुत्र की रक्षा हो 
आगे यह बात बड़ो गोपनीय है इसे जे। के दे किसो के! विद्त करेगा 
पल्थर ड्वो जायगा,, ये सब होनहवार बातें संत्रोकुमार चुपचाप पढ़ेंर 
झनता था इसने में भोर हुआ उस ने उठकर राजपृत्र से कहां कि 
स्वीकार करो सो मैं भागे चलकर राजा से आप के क्रागमन 



















'का' सनाचार दे हू बस प्रकार अजुभति ले वह नगर को कोर, रखाना 
पर राजा के सामने आकर बोला “नदहाराज ! राजकुमार कुशल | 

| पूजेक सपत्रोक का रहे हैं काप के सन्देश! देने के लिये मुफे सेजा है 
उन्होंने यह भी भाज़ा दो है कि भेरे आते के पूथेदो गरुह लासक 
चे्डा भार डाला जाय और सिंहद्वार गिरा दिया जाय यह समातार 
क्र राजा बढ़ा मफुलझित हुआ गरुड़ाश्व भार डाूप गया और सिंह- 
द्वार का निशान भोौ न रहा दो दिन के पश्चात्‌ राजपुत्र चर 
पहुंचे पीछे जेबनार हुआए च्ौतेडो भा ने सेएने के थाली में कलेवा 
भोजन के लिये ला रक्‍्ख़ा मंत्रोकुमार बराबर दाज़िर रहता था खाने 
का जाने के पहिले अपने भिन्न से हाथ जेड़ बोल चुका था कि सहा- 
राज़ ! में आप के बहुत कास आया हूं जाक मेरी एक बात झाष केः 
जगानी पड़ेगी राजपुत्र के पूछने पर बतर्य दिया कि जब आप की भा 
लाने के चाल परसे उसे नखाकर इचर ठथर फेंक दोजिये। राजकुमार ने 
यह बांत भम्लीकार करलो बस उस ने वेसाही किया जब साताने 
फिर दूसरी थाल्ो परसो तो उस ने रूजिपूजेक भोकन किया । जिलनार 

5 | होगड रात के सधुशस्या का प्रबन्ध हुमा, लव दुलहिन दूलह का एक 
खेज सें शोनित हे।ने का समय क्मागया राजकुमार जब भन्‍्तःपुर के 
दरवाज़े में पहुंचा तो उस समय उस ने सुत्रीपुत्र से कहा हे मित्र! तुस 

ने बहुत बहुत काम किये हैं; फाइये जब घर जाय विश्वास करो परंतु 
अंत्रौकुमार ने उत्तर दिया कि आज भर मेरा और काम है झाष दोनों 
शयन फरें मैं यहाँ रात भर रहूंगा इतना करने से मेरे सेवा पूरी दो 
जायगी । मंत्रीकुनार ने जितनो ऊंच[ नोच सह कर उपकार के अमेतच 
'फछ खिलाये थे लग सफर का नष्ट कर देना कुत्ता है यह सेच राज- 
कुमार ने कह: (बहुत अच्छा” भधु शब्या में दोनों लेटे और उधर तखबार 

ले संत्री का लड़का पहरे पर खड़ा होगया रब बर कन्या दोनों नंद 

अं घुरांटे ले रहे हैं; आाधोरात हो गई; नगर के कुत्तों के छोड़कर 
सब चुपचाप हैं वह काल को घड़ी जा पहुंची पलंग के पावे से एक 













लि भीक पर आज की ८४... जज न एड न ०" 
.. हे हि: | ॥ 
झाला सांप निकला और राजकुनार को ओोर चढ़ने छगा 
ते। जागतादी था तलवार से शौप्र उसे कोट दाला भट्टष्ट बढ़ा बलौ |. 
कै! सासते सत्य एक बूल्दू खून छिटक कर कन्या के जाल पर जा छगा 
जंत्रीकुमार भरे सांप के। तो बाहर जेंक भाषा और चाहाकि दुलदिन 
क गाल पर का रक्त पोद् दू उसने तलवार को नोक पर अपना दुपहा 
आँचा जौर उसी से पोंढने के हाथ बढ़ाया तलवार कुनारी को गाल 
लक गई हैं कि राजपुत्र ने करवट बदलो उस का शरौर से छूतेडो कट 
बह उठ बैठा जौर घसक कर देखता है ते! संत्रोकुमार नंगो तख्बार 
डिये प्लंग को भोर कुछ कुके हुये खड़ा है राजकुमार को आंखें छाल 
हो गई कौर हे'ठ क्रो से फड़कने लगा एकबारगी कूद कर उस कौ 
सटी पकड़ली लौर कह। कि करे। मैंने सो पहिलेही कहा था कि 
दोनों इस से शादी करें, फिर तूने बह बाल क्यों न सानो ? इस वक्त 
कया खाट पर कास वश हो कदा था! क्‍यों ऐसा किया ? बता, सहां 
लो तेरा सिर अभी थड से जलूग किये देता हूं भेसे भी जौने की 
आशा नहीं है तुक के भारकर में भी मर ज/्ऊणा संत्रीकुमार ने 
चद्चलाकर सन में कहा कि ऐसा घना बनाया कान विगड़ गया खैर! 
जो जावे चाहे रहे इस की कुछ दिन्‍्तः नहीं है परन्तु यदि मैं इसका 
कारण नहीं कहता हूं तो यह अप््वचात कर लेगा विचारते २ उसका 
जला भर आया बोल कि “मेरा यह नौव अभिप्राप नहीं है जैसा 
क्लाप मुह पर लाते हैं, वह इंचर कौ शाक्षों देकर सौगंघ खाने छगा 
पर राजपुत्र ने नहोंहो माना उस का हठ देखकर संत्रोंकुमार जिपिल 
हो बोला “हे नित्र! हे सद्ाराज ! सच तो यह दे कि जब में इस का 
करण प्रकाश करूंगा पत्थर हो जाऊंगा इस लिये आप क्‍यों इतना 
आग्रह करते हैं कृपा कीजिये सें आप का हूं राजकुनार के! यह सब 
गढ़न्त और बहाना सूक | घिक्ृ(र कर जोलए” भनुष्य कभी पत्थर हुआ है? 
शसी लस्तस्भव बात कह २ कर गुंक़े भुलाया चाइते हो ! में सभकत 
जया तुम्हारी झल बाज़ो मुकले लारकर इसे विबाह फरना चाइते दो 






































्‌ | * 


बच बात के झनतेदी मंत्रीकुमार के जले पर नोन कोसी बेदना हुई 
अल के सम्हाल नख मचन बोला “मित्र ! भला मुझे! भूखना नहीं में 
- | बल्थर हो जाऊं लो जाप उसे अपने अन्‍्तः पुर में रखना जिसे देख जाप 
छोणों के स्मरण तो होता रहेगा कि हसारा एक सिन्र था”। इतना 
कइ देव पिद जाग और नर गणों का कथानक सत्य स्पष्ट कह चला 
सलेइद्ठ।र की कथा पूरी होतेही उस के दोनों पांव पत्थर हं' गये गरुड़ 
अश्च की कथा से कटि तक, विष मिश्चित भोजन को बात से गले तक, 
पल्चर हो गया तौभी राजकुणार के कुछ ख्याल नहीं हे सांप को 
कह्वानों कहते २ सम्पूर्ण शरोर पापाणनय हो निश्चेष्ट प्रतिमा सा खड़ा 
रह गया। यह देख राज़पुत्र का गला सूख गया अपने हठ पर पश्चात्ताप 
करने लगा बुद्धि शुभ हो गई कल्या से कद्दा “अब में यहाँरह कर क्‍या 
कहूंग। सित्र के बिना मेरा सब दूध। है सं जाता हूं. भपने सित्र के 
फिर भनुष्य करूंगा तब यहां भा मुह दिखलाकगा नहीं तो समुद्र में 
कूद्‌ कपना प्राण भी देदू ग', स्त्रौने लनेक तरह से उसे घर रखना 
चाहा पर रुस ने एक भी नहीं झुनो मित्र को पाषाण सूलि कंथरे पर 
अर १९१ बषे तक पण्येटन करता रहा बारह बरस होते २ वह एक दिन 
निराश हो एक दृक्ष के नोचे से। गया लिन्‍्ता से नॉंद थेड़ीही आपो है 
ऊपर उस दृक्ष के निवासी पक्षियों को चिचित्ाइट सुन कर उसी और 
देखने लगा; जिधर से आहट मिलता उसी ओर कान खट्टा कर लेता 
रस का शेशक्ष अकथनौय था निदान एक फपको सो आए स्वप्न में देखता 
है तो भानो साम्इने कोई भस्म रभाये जटा बढ़ाये साधु के बेष में मा 
कर कह रहा है “आए राजपुत्र। तूने कपने मित्र का तिरकार किया 
कर क्षन्‍्घा हो उसका कहना न माना सवेथा अविश्वासो जाना उस 
का फल पा चुका अज विन्ता त्याग कल इस दृक्ष को जढ़ को सिटी 
संग्रीकुमार के शरीर पर खूब पोत और ४ घढ़ा पानी उस पर हाल 
बह पुनर्ज्जीजित-हो उठेगा- इतनो भनक कान में पढ़तेही वह चौंक 
कर उठ बैठा आस प्रास देखा कोंदे नहों है लिदृएन निश्चय किया कि 








हक 
3० लन्तपोनी इंशचरहो ने भेसे दशा के देखा भौर दयाहु हो ,उपयय 
जतछाया है-चलू भटपट उस भाज़ा का पाछत कह इतना कद तुरंत | 
अपने सिश्र को पापाणमयों म्तिभा के ठसो दृक्ष के जड़ को रिट्ी से 
शूब पोता भौर ४ घड़े पानी उस पर छोड़ ए-संत्रौपुत्र रास २ कहते 
आंखें भौचता हुआ उठ बैठा दोनों आपस में गले से गले लग कहणा- 
स्वर से अत्यन्त विज्ञाप कर घर की राह लो । घर पहुंचते २,बार्‌ह पे 
बूरे हो गये राज! संत्रो प्रजा गयर सब मसल हो देश्वर का ्न्यवाद 
करते हुये खुख से दिन काटने लगे-माशा है हसारे पढने वाले भी इस 
झनोखी कहद्दानो के। पद झुख उठाजेंगे- ४ 


अनन्त गम पाढ़े; रायगढ़ 


अंमिनव गुप्त । 

चे पक प्रसिद्ध आलड्रिक थे । चत इस का शैव था क्योंकि इसके 
अनाये ग्रन्थों सें से शेव दुशंन का भो एक ग्रन्थ है इनका निवास 
झरथान कश्मोर था और काव्य प्रकाशकार. भम्मट भह के ये 
जुरू थे यह जात काव्य प्रकाश के चौथे उज्ञास़ के देखने से स्पष्ट: लिदित 
होती है । इल के रचित और २ ग्रन्थों के ्ाम  मैरवस््ोत्र, प्रल्यभिज्ञा 
विसशि ली वृहतीदृत्ति, तन्त्राोक, जोधपश्च[शिका और -लोचन हैं। 
लोचल आनन्‍्दु बढ्धुंन कृतप्बन्या लोक को टोका है चस ग्रन्थ में 
अभिनव गुप्त ऋपने गुरू काव्य कौतुक के रक्नयितः तौत का, .सामेक्लेख 
करते हैं । ये कवि लनुसान सनू ९८३ हे: से १०१३ हैः तक के बौज़ में 
थे। इनके विषय में निम्र लिखित कथानक सुनते. में भाता है?ए 7 « 

“प्राधौन काल में ब्राह्मण बालकों के प्रढ़ने के लिये बलनों 
जगर में एक पाठशाला थो | बहां पर एक गौड़ बालक अत्यन्त सब॒द्धि 





















| और बाल था | अतएव उस के लदपाटोगण सदा उस से भयभीत, 

| हे न । दाल पु के पंच के। बार बनों मुणते मी पका रो 
चीं। इसी बात के जान के नल्‍्ट भट्ट ने उसका अभिनव गृपतपाद. 
(सपे) जाचाये के नाम से उल्लेख किया है” ॥ 


अमर सिंह । 
संस्कृत में लानलिज्ाजुशासन नासक जो केश है उसे संह्कूल | 
िद्यारंभ करते सभ्य प्राथः सभी विद्यार्थी कपठायय करते हैं | उसका | 
_लासाक्तर अभरकेश भी है । क्र केश दनन्‍्हों असरसिंह का बलायर 
है | कुछ छोग इन्हें बौद्ध और कुछ छोग जैन कहते हैं| पाइकाल्य/- 
किद्नएनों का विश्वास है कि गया का बो़ सन्दिर इन्हों का बनबाया- 
| है, बदि उन का यह झनुसान सल्य हो तो जान पढ़ता है कि लमर- | 
सिंह खीष्टीय पांचवों शताब्दी में रहे दोंगे क्योंकि क्िंयल आदि 
साहिब छोगों का अजुसांत है कि गया का बौद्ध सन्दिर खोष्ठीस 
आाँचवों शलाउदो में बसा होगा । एक श्लोक सें इन का सलाम आअसर 
कवि के साथ छगा छुआ लिखता है अतएव कदावित्‌ इनमें लीर | 
असक्त कवि में उतनाहों ऋत्तर रहए होगा लैखा कि काजिदास ओर | 
आरवि सें था | नवरल. बराले भफ<ूथिंट भो कदप्जिल, बढ़ी होंगे ॥ 





* ./. गअ्रमरू कवि। 0 
| खचका'रुचित आअ्रशलक लात एक खजूर रस का काव्य देखने में 
आला है । आमरू/कवि केजियये में. एक फंथांसक प्रसिद॒ है कि जबा- 

८ | अगबालू पादे शझ्नुराचाये जो कश्मोर में गये सो -बह्ां कालों ने के. 
हर 

















विस ३४ हिन्दाप्रिदीप । 
झंस्वासी समफ इन से शजपए रस को कविता बनाने के लिये कहा। 
निदान शद्बू राचाये जी परकाय प्रवेश ये शक्ति द्वारा राजा अलरू |, 
के शरीर में पैठे जौर उच्ती अवस्था में अभरू शतक बनाया। इस कथा- 
,तक से इतनो बात तो अवश्य » नुलित होती है कि यद्यापि भसरुकबि 
कर भगवल्याद शद्भ्राचाये एकहो ऊन न हों पर लौ भी परस्पर सभ- 
कालीन रहे होंगे शड्रराणाये जो का समय आये विद्या छुथा करके 
झमुसार संबत्‌ 3९०४ से ७७२ तक सन्‌ ३८८ हे० से सभ्‌ ८२० है/ लक बिद्ति 
है। के? टी? टेलक का लत है कि शह्टूरा्षाये सन्‌ ६९० ढै० में बलेबान 
इच्ले होंगे ।,अतएव अमरू कवि भी खरीष्टीय 3थों और ८थों शताब्दी के 
ओच किसो समय कश्मोर में हुये होंगे। पं£ देश्वरचन्द्र विद्यासागर 
छिखते हैं कि संस्कृत में जितने केशश काठ्य (अर्थ 
उन में से अमरू शसकहो सब से उत्तम है। इस सौं झ्ो|क वाले ग्रलुण 
को रचना भौ बहुत अच्छी है । रचना देखने से स्पष्ट विदित होता 
है कि यह ग्रन्थ बहुत प्राचोन दे । कालिदास के ग्रन्थों के पढ़ने से 
चित्त जैसा अनुपम भाल्क्ाद्‌ से भर जाता है वेसाहो अमरूशलक के 
पढ़ने से भो दस्त होता है | इस में कछ भी सन्देह नहों हो सकता कि 
असर एक प्रचाल कवि थे भौर इन को लेख प्रशाली लत्यन्त रद्ुभट 
किस कवि से कभ नहीं है काव्य प्रकाश कुबछयानन्द आदि ग्रल्थों लें 
असरुशतक के श्लोक उद्ाइरण में बहुचा लाये हैं- 

“हारोय॑ हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमरढलें। 

मुक्कानामप्यवस्थेयं के वर्य समर किंकराः” ॥ 

इस झलक में मुक्तानास्‌ यह पद कैसाहो सुद्ावना ओऔदु झुह्ौल 
है-कहता है इस सग लयनो के स्तन पर यह हार लोट रहा है कर्घांत्‌ 
भत्पन्त छौछोन है बोलबाल में “लोट पोट हो जाना" अनुरक्त होने 
का झोपतक है- भागे कहते हैं मुक्ता। को मुक्त जनों को दूसरे प् सें 


मुक्त भोतियों को अब यह अवरुषा है तब हसारो कौन जे! 'निरे, ओोतियों को जब यह अवस्था है तब हसारो कौन ले। निरे 




















किक हिन्दीप्रदीप । ३४. 
काने किड्टर हैं-ऐसो उातुरो के कई श्लोक जमरू शलक में हैं-कहते 
5 | है जभरू किसी देश का राजा था ओर अत्यन्त कारों था चौं राजिययाँ 
इस के थीं भगवत्‌ शह्बूराचार्थ परकाय प्रवेशिनो विद्या के द्वारा: इसके 
शतौर में प्रवेश कर गये थे ऐसी किस्मदल्तों प्रचलित हैं - 


आनन्द बहुंन । 

थे कवि कश्मौर के निथासी और प्रत्तिद्ठ अलड्ू/र शाख्ज्ञ थे। 
इन्हीं के रचित ग्रस्य क/व्ययलोक, ध्वन्य।|लोक, और सक्तुद्याल्डोक हैं। 
कलह ने स्वकृत राज तरक्लिसी में जहां मुराफण और शिव स्वानी 
.कै। लबस्तिबर्मा के राज्य में विद्यनान्‌ कहा हे बहाँ पर आपनन्‍्दवड़ग 
का सो सामेह्ञेख मिलता है | कश्मीर के अवल्तित्रमों का राज्य काल 
सन्‌ ९३ औै० से ८८० है० तक है । अनुमिल बोला, है कि भानन्‍्दयह्ून 
ली लगभग इसी सप में ब्तेसान्‌ रहे. होंगे। इन के सभकालीच 
आलड्डारिक भट्ट कक्ञट और रुद्रट भी थे ॥ 








* अन्थ प 
आये क्ष॑सीषख्यर। 

इन्हों प्रसिद्ध कवि का जताया चणडकौशिक नाम नाटक है। 
इस भाटक का उह्ञख भाहित्य दपण के खोड़ प्रायः और किसी शब्य 
में हों सिक्तता | पर साहिल्‍थ दुर्घथकार विश्वनाथ का समय संबत_ 
३३२४ से अछ्योंदोन सहों हो सकता जलएज कविवर आयेक्षेत्रीश्थर 
सब्भव है कि सन्‌ १७६७ हे? के पूवे किलो समय में रहे होंगे। स्वरचित 
क्षाटक में ये लिखते हैं कि राज। मढोपाल देव को आह्ञ'नुसार इस 
लाटक का अभिनय करते हैं और रूवयं अपने के। कात्तिकेय राजा 
का समासद्‌ लाटक के अक्त में लिखते हैं | बदल के पालबंशो -रा-; 
जाओ में से एक का नाक सहदीप/छ मिलता है फिलका पिला विधह_ 

















्ि सददीपाखछ का बंशल हो । रूह पल देव का समव रुनू ९०२६ हे० 
। खनू ९०७० लक रहा होगा भलएब आये ललेसोश्कर का समय इसी से 
चेषड़्ा पोछे अथाल खरौष्टीय प्पारहलों शलएक्दी के बिचले भाग में 
लाना जा सकता है ॥ हे 





आये मट्ट । 

ये एक प्रसिद्ध ज्येत्तिषो थे । इनका जन्म कुससपुर शथोत्‌ पटना 
भेंहुभा या । इन के बनाये यन्‍्यें। के नाम सूर्य सिद्ध'्त, ज्ायेष्ठक 
और दृशगीतिका हैं । गणक तरंगिक्ती नामक ग्रन्थ से पंशिहत खुधाकर 
जो ट्विजेदो ने जे! इन का समय निर्देश किया है उससे अनुभान होता 
है हि इन का जनम सन्‌ ४४६ हे० में हुआ होगा | इस के शिए्य का 
जाम लक्ष था। और लह्ञ का ससय सन्‌ ४८० छे० हैं। बाराहो 
संहिता के रचयिता बाराह मिह्विर इन से पौछे रहे होंगे और उत्त 
का सलय छोगों ने सन्‌ ६०२ ईैं० से (८७ है» तक कजुसान किया है 
आायेभह ने ए्थो के! चलतो हुई माना है पर और छोगों ने सब इस 
कौ बढ़ी जोट चटाई जब इस समय यदो बात-सर्वेग्राइय होंती जातो 
है-रूदा हित इसो से फलित और मुहूते गरन्ष वालों ने इन के शिष्य 
छज्ल को बड़ो प्रतिष्ता किया है ”“इतिलज्ञः” ऐसा कष्ट उन के बचनों 
के बहुचा उप्रिख करते हैं पर लाये भट्ट का नाभ भौ, आधुनिक 
प्रयिह्तों में कई नहों जएनता-दूसरो बात यह भो सिद्ध होती है कि 
जाये भट्ट कदाचित्‌ सूहूते इल्यादि जे! साफ २ नई कल्पताये हैं. न 
आते रहे हों हम भो इतना अवश्य कहेंगेकि जे।लिष शास्त्र के ६४ 
अंग भाने गये हैं “चतुःघष्ठथगेजये।तिश्शास्त्र”! ऐसा बहुधा मिखता है 
पर उन ६४ में सबो बड़े काम-के और हानिकारक नहीं हैं एक 
के दोड़-मुहते! के सालने से दिन्दुस्तात को बड़ो हानि 














कं उछ । ३७ 
हुई और क्र क्मकों ने मजा को पूदो भपने दाय में दकाये रखने के 
इसे निकाला न मुहूले में कादे आये प्रमाण है-फलित पर भी जैसिनि 
खूच है पर मुहूर्त: पर किसो का सूत्र इल्पपदि कुछ सहों है-मुहले ग्रर्थ 
जले ग्रगे, बशिष्ठ, नारद इत्पादि के नास दिये हैं जे। पत्रा बांधने बाले 
आहाश्ों- की निरो ७ल्पना सालूस होती है- 

























लदयनाचार्य । 

जे प्रसिद्ठ नैयायिक हैं । कशाद्‌ भौर गौतम इन दोनों के रचित- 
बैशेषिक शास्त्र और न्याय शास्त्र का इन्होंने भलो भांति अनुशीलून 
किया था। अनुवान होता है कि ख्रोष्टोय (रवों शताव्दो में बतेनान 
थे कपेकि नैंबच चरित के रचयिता औ हपे के पिता से उन का शा स्त्रार्थ 
हु था, और दवे का समय छोग सन्‌ ९१६३ ई£ से ९१७७ ३० के छूग- 
जग आजुणपन करते हैं | निद्न उदयन का समय इस के कुछ चेहा 
चूबे जान जा चकता है। ये मिथिला के निवासी थे और बाचसुषति 
जश्न के कुछ पौछे हुये हैं। इन के रचित प्रस्वों का नान॑ भोले लिखे 
जाते हैं-किस्यावली, नयपयकुसुभाझलि, आोल्मतत्वविधेक, न्‍्यायपरि- 
सिष्ट और न्‍्यायवा_्लिकताल्पयेपरिश॒द्ध । नैयायिक आर जिस 
ले शाके ०१३ अघोत्‌ सन्‌ ९९१ हैः में प्रशस्तपादुसाध्य पर स्याय कन्दली 
टीका छिसों है उन्‍होंने ठद्थन की किसणावली देख के स्याय कन्दली 
लिखी ऐसा छोग अनुलान करते हैं। जतएवं अनुभित होता है कि 
लद्यनाचार्थ सन्‌ ८९९ के पूवेकाल में रहे होंगे। इन्हों जाचायो ने 
ऑड्धधर्स के भारत बे में ऐसा धक्का दिया कि फिर उसका सबिशेष 
अचार ल होने पाया। यदि श्रीहणे के पिलों से उद्यनाचार्या को भेंट 
हुईं तो उन छा समय न्‍्याय कन्दलो कार के पूवे होना कठिनः जान 
बढ़ता 'कै। 





_श्द हिन्दीप्रदीप । 


जउबट । 


थे कश्मीर निवासी पशिहत चारो बेदों के टोकाकार हैं। पतझुलि 
रखित व्याकरण सह/भाष्य के टीका कार कैयट और औयट जा उयट 
थे दोनों काव्य प्रकाशकार सम्मट के कबिष्ट खाता हैं। सबट ने वा- 
जसनेयो संहिता के भाष्य में लिखा है- 
“ऋष्यादी श्र पुरस्कृत्य अवन्त्यामुवटोवसन््‌ । 
मन्त्रभाष्यामिदंचके भेजिशप्ट प्रशासति” ॥ 
जिस से अमुभान होता है कि उबट अवन्तो में राजा भोज के 
शाज्यकाल सें विद्यमान्‌ थे पर ये अपने पिता का नाम बजट बतलप्ते 
हैं और भम्मट के पिता का नाम जैयट है। एक और सम्देह यह भी 
होता है कि जब्न भस्मट ने भोज रचित सरम्वतो कयठाभरण के झ्ले।क 
के कारुय प्रकाश में उठाया है लो सम्मट भोज से पोछे उल्पक सिद्ध 
हेप्ते हैं फिर उन के कनिष्ठ भाईे उडट भोज के समकालौन कैसे हो 
सकते हैं । इस भोल साल में ऐहा अलजुतात करने से निवांह इ्ो सकता 
है कि सम्मट और भोज दोनों समकालोन रहे दें ' और नम्मट उसट 
के सगे भाई न रहे हों बर वज्यट के पोष्य पुत्र रहे हों। राजा भोज 
का समय सन्‌ ९०६ ३०--११५३ हे० तक लोग मानते हैं निदान बट 
सन्‌ इेस्थी को (शवों शताढ्दी में विद्यम/न्‌ थे ऐसा लजुमा/न करना 
असक्भत नहीं बोध दोता है ॥ 





लउमापतिधर । 
जी हस्सिहन प्रामाणिक लिखते हैं कि श्रोमद्भरगवत की भावाय 
दीपिका टौका पर जे। वेष्णव लोषिणों टोका छिखो गडे है उस में ये 
लिखा है-“ओ जयदेव सहपरेश मह।र।ज लक्मण सेन सस्त्रिवरेयोक्छ- 








| ३8. 





पर्लिधरेण" इत्यादि इस से विदित हं।ता है कि उसापति घरनास कवि 
बंगाल के सेन बंशी राजा बललाल सेन का पुत्र है । जन पढ़ता है कि 
इसी लक्ष्मण सेन ने १११८ रै० में लक्ष्मण सेन संबत_ चलाया * इसी 
रक्मण सेल के समकालौन जपदेव कवि हुये जिस ने गौोतगोफिल्द 
रचा है । उनपपतिथर का लाभ गोतगोंजिल्द में लिखता भौ दै यथा- 


वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः सन्दर्भशाद्धिं गिराम्‌ । 
जानीते जयदेव एवं शरणः श्लाध्यो दुरूहढुते ॥ 
शुज्ञरेत्तरसत्ममेयवचनेराचार्यगे।वर्द्धनः । 
स्पर्द्धी कोउपि न विश्ुतः श्रुतिघरो घोयी कावैक्षमापातिः ॥ 
लघोत, उस्ापतिधर धांक्य रचना के विस्तार में बढ़े चतुर हैं 
पर किस प्रबस्ध के ठौक २ रचने में जवदेजही चतुर है-शरण अपनो 
लोखो बुद्धि के छिये प्रशंसनोष है। क्चायों गोवढ्धंल की नाई 
अआजूएर रच के रत्तम वचन और किसो के मुरू से नहों निकले । घोयो. 
कवियों का राजा दूसरे का कह स्मरण रखना भलो भांति जानता है । 




















उपरोक्त झ्लेक द्वारा उभापतिथर कौर जयदेव लक्ष्मण सेन राजा 
क सभकालछोन थे लौर राजा छक्मणा सेन का समय सन्‌ ११११ ६० दे। 
सतएव खीष्टीय (्‌स्‍वों शलाब्दी के मापरभभ और चध्य भाग में संभवलः 
कवि उन्ापतिथर विद्यनांनू रहे होंगे। इसका बनाया कोई ग्रन्थ सुनने 
अं नहीं जाया पर एशियाटिक झुसा इटो में एक शिला लेख रक्‍्खा दे 
जिच लें उनापतिधर के रखे ३६ शोक खुदे हैं ॥ 





ह ः 
कल्हण । 
थे कश्मौर निब/सी थे और राजा जयसिंह के समय में बलेमान 
थे। इन्हीं ने कश्मीर का इतिह/स छिखा है जिस का नास रजतरंगियो 
है | कल्हण स्वयम्‌ राजतरंगिणो में लिखते है 

लोकिकेब्दे चतुर्विशे शककालस्य साम्पतम्‌ । 
संपत्यत्यधिक यात सह पंखित्सराः ता 

अषांत्‌ जब लौक़िक बे २४ और शा्के बधे ९००० घोत चुका है। 
इस से स्पष्ट बोच होता है कि ये सन्‌ ११४८ इस्बो के. विद्यमान थे। 
छोग कहते हैं कि यदि भारतवर्ष में शह्टुल्ा बद्ठ प्राचोन इतिहास 
विद्यास के येग्य हैं तो यही राजतरंगियणों हैं । इस ग्रन्थ के सहारे 
कश्मीर तथा भारत के और २ प्रान्तों को कुदेक प्रसिंदु घरटेलाजों का 
सन जाना जाता है । गत कलि  संवत्‌ में २६ चटो के उस में ९०० 
के भाग देने पर जे। शेष बचे बह लडौफिक वर्ष सभका जाता है ॥ 


हरिमक्नल मिश्र 








गीतासार समुच्चय । 
पहले के आगे से । 


अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 
स सन्‍्यासी च योगी च न निरग्निनेचाक्रियः ॥ 
छठयों अध्याय का आरम्भ इस तरह पर किया है कि फल को 
आकाश विलकुल छोड़ जे। इस संसार के कतेव्य उचित कामों के 
करता है वही सन्‍्यासो है बही ये।यी है-वेसे सनन्‍्यासी के भगवान 








हिन्दीप्रदीप । 2088: ; 


जझु न केए दपदेश नहों करते जैसा इस सभय सल्यास जाश्रत को 
कज़ोहत देखने में भाती है कि भेखनात्र सन्‍्यसी क है पर संसार के 
अपझु से खैसा उन का सन फंसा है देखा य्हस्थ का भी नहों- ते। 
पद हुमा किलइ गृहरुप क्‍या बुर जे! वित्त का शढहै अनेक 
कुल्खित कभे और बुरी बासनाझों:से न केबल दूर इटा है बरन उन 
के चिलासा है-श्लोक में “सनिरप्मिनेकाक्रिवः” लिखों बहुतहो साफकर 
कदिपा कि अग्निहोच्र जादि घसे सम्बन्धी कारों को भी छोड़ काल 
करने भाज्र से किनारा्रकश मुक्त में रा दूसरे के बोफ हो ज़िन्दगो 
काटला सन्यास नहों है इस से यह बहुतही स्पष्ट हे कि उचित कतेठ्य 
करे के करताही रहे-आधुनिक वेद्न्तो अहंग्रह्म।स्मि वाले स्वभाव 
शादी जे। भला शुरा दोनों के एक सात रहे हैं,भौर दोनों के बच्चन 
का कारण मानते हैं ठनका लिडठु'न्त तेः इस से सर्रंथा कट जाता है- 
आसरुरुक्षोमुनेयोंग कम कारणमुच्यते । 
| योगारूदस्‍्य तस्येव शमः कारणमुच्यत ॥ 

लीसरे शलोक में फिर कसे का प्रतिपादन करते हुपे कहते हैं-येग 
की सौढ़ी पर जे। चढ़ा चाहता है उस के लिये उपासना और भक्ति 
भादि के पोषक जे। कने हैं वहो साधन हैं भऔौर जब ये|ग नाणे में 
ससूपक निष्ण/त हो गया छेस के छिये शान्ति का होना सघन है। 
सर्थांस लब सन उस सतन शोर मुनि का बाइरी प्रधष्यु मे हट जाता है 
डसंग या हबल उठतीह नहां किन्तु संतर के लव कप काज करता 
जाला है छोड़ता नहों- 


पायें इलोक में पुरूषाोभिनिबेश ए५॥ ए०७४ल 








क्षी अन्तिम सीमा 


प्रगट करते हैं -- 


उद्धेरदात्मनात्मानं नात्मातमवसादयेत्‌ । 
के 5 मा 
आत्मेव हयात्मनो वन्धृशरत्मेव रिपुरात्मनः॥ 











लि  मनशहप ...... 





+ इसारे मत को बरह है सन में करा जाय सो हक अप्रक्ता, उद्धार 
अपते भाष्‌ कर सकते हैं जदां तक अने अपने जात्सा का अधःफ़ातन 
करे-इस से सिद्ध हुआ कि हम आपहो कपने मित्र हैँ आपछो क़उने 
शजु हैं; साल्पर्य यह कि जे; भला काम करेंगे तेर भज़रहे होगी दूकिल 
तिल्दित काम करेंगे ते घुराओ- इसी से गायन्नी मंत्र में कहते हैं “घिये। 
थे॥ नः म्रच्ोद्यात्‌” जे। दसारी बुद्धियें के पेरश! करत है-तारुपयो 
आह कि वह स्वेक्ञ है जिस में दुमारी पलाई ससके उसो और बुढ्ठि 
के। प्रेरित करे-दस श्लोक में भो सन्तो लाश करने बालों, पर गहरी 
चोट दी गे है-आगे बतलाते हैं कि येषग मारे से प्रकृत्ति के लिये क्या 
आहिये भौर कैसे जान पड़े कि हस दस में प्रवृत्त हें- 


जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मासमाहित: । 
शीतोष्णसुखढ़ःखेप॒ तथा मानापमानयोः ॥ 
ज्ञानविज्ञानतृप्ात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युज्यत योगी समलोशश्मकांचनः ॥ 
जिस ने क्त्सा के बश में कर लिया है, शान्त है, भपस्लिक्प 
बुद्धि के साथ परसास्भा में चल लगाये हुये है, गरमो सर्दी छुरू दुख 
चात्त अपनान से जे। एक सा रहता है, पुस्तकें के पढ़ने से तथा 
सहदाल्लाभों के रुल्संग से लेः कान प्रतप्त हुआ और आपने निल के झमु- 
भक्ष से जे। से मिला दसो से दृप्त है; इन्द्रियों के जीते हुये है; 
दाना औौर पल्पर के एक ससभता दे इसे कइना चाहिये यह येहय 
कढ़ है- 
आणे सतयुद्धि की विशेष प्रशंसा करते हैं- 


मुहाम्भिन्नार्युदासीनमध्यस्थदेष्यवन्पुपु । 
साथ्ष्वापिचर पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ 








5 । ०3... जे 
झहदु में, नित्र में, शत्रु में, वेसे सं जे। न जपसा शत्रू है. ने भित्र 
.| है, रूचा जे। सध्यस्थ है उस वें; अपने से द्वेप रखने बाले में; साधु में, 
आर कफापी में जो एक सा रहता है वही लसबुद्धि प्शंतः के येंपव है- 
आगे कईदे श्लोके में आसन आदि का. प्रश्वार अत कहते हैं: 
अशान्तात्मा विगतभीः बहने वाखितें स्थितः । 
मनः संयंम्य मातों युक्त आसीत मत्परः 
ग्रेजस्नव सदात्मानं योगी नियतमानसः | 
शान्ति निर्वाणपरमां मस्संस्थामधिगच्छेति ॥ 
जिसके आर्ला केर सर्व ओर से शान्ति प्राप्त है; जिसे कंहों से 
फकिसी का हर नहीं है ; जे। अहम चयंत्रत में स्थित है; सन के। सब॒ 
ओर ले रोक भेरे में छगाय तन्‍्मय हो ब्रेशगासन पर स्थित हो-इस 
आल जे। येश्गी एकाश्र दित्त छो पेश का अभ्याक्ष करता है बह परण 
आएन्ति पाता दै और मेल्दापद का अधिकारी बोता है-ऊपर के शख्कोकों 
के यह दिखाया कि शरस्लि कैसे सिलसी है और उससे क्या छाभ है- 














आगे ये।गौ के लिये कमे में अत्यन्त आसक्ति के रोकते भी हैं- 
आइाय विज्ञार में खंफ्स के साथ प्रदत्त रहे अत्यन्त भोजन या भोजन 
िलकुल, छोड सिराहएर ; भर्पन्‍्त से।ना अत्यन्त जागना ; यह सब 
चे।गों के छिये हानिकारक हैं जे। ठवित सात से ठौंके समय पर 
भजन करता है ठौक समय से से।ला जागता है उसे यंग का साधन 
शहस्थी सें रह कर भी कभी छ'लिकरने लाल्ठा नहीं होता जलिक सुख 
दायो कै."पंकुु अलिटी/ की सीमा भाग इस से बढ़े कर “पंक्ु जेल" 
होते का फ/इदा ीर कहां पा सकते हो-- 


नात्यश्नतस्तु योगोस्ति नचैकान्तमनश्नतः। 
नचातिस्वप्रशलस्य जाग्रतों नेंव चांजन॥ 














2४ हिन्दीप्रदीप । 


युक्राह्रापैहासस्य युक्तवेश्स्य कमेंसु । 
युक्वसवप्नाववेधस्थ_योंगो मवति इःखहा ॥ 
यथादीपेनिवातस्थोनेड्नते सोपमास्मृता । 
योगिनो यरतचितस्य पंजतो योगमात्मनः ॥ 
क्षैत्ा दीपक को टेस[ऐसे,स्थान में जहां दवा नहों है श्पिर रहती 
है बिलकुल हिलती,डोलतो नहों बैसाही चंचल यह सन उस येभगी 
का हो जाता है जिस ने सन के कपने वश में कर लिया है-इ्स आबसरूया में 
झुख की पराकाष्ठा ले! उस येणगी_के प्राप्त हो तो है उसे बताते हैं- 
सुखमात्यन्तिक यत्तद वुद्धिग्राव्यमतीन्दियम । 
वेत्ति यत्र न,वैवायं स्थितश्र॒लतितलतः ॥ 
ओेगी के विरख्थायो ऐसा |परभ झुख प्राप्त होता है जेः 
इन्द्रियातीत है,अथोत_ जिप सुख का ज्ञान इन्द्यों के नहों है गूंगे 
का लट्टटू सा केवल बुद्धि उसे|जान सकती है मुख से कह कर नहीं 
अतला .सकता कि कैसा या किस के समान सुख मिला और जिस भव- 
स्था में स्थित हो तत्व से चलायमान्‌ नहीं होता-- 
ये लक्षघ्वा चापर लाभ मन्यते नाधिक ततः। 
यस्मिन्स्थितो न इग्लेनगुरुण/पि विचाल्यते ॥ 
जिसे पाकर उस से भी अधिक के हे और भो छाभ संसार में हे 
लहों यहउस के वित्त में अच्छी तरह बैठ जाता है-इस भतत्यन्तिक 
झुख को दशा में कैस'ही बढ़ा दुःख आपड़े बह ज़रा चलायमान्‌ नहों 
बोला-दूंदता का कोर छोर हे सहस्मद या सा के असे में भो कहाँ 
चर इस तरह फो शिक्षा या चित्त स्थिर करने को उपायबताई गे है? 


यतो यतो निश्चरति मनश्रंचलमस्थिस्म्‌। 
ततस्ततों नियम्यैतदात्मन्येव वश नयेत्‌ ॥ 








हु हिकेकपा 
जन के वश करने का उपाय कऋहते हैं यह "झुल ओर अल्थिर 
चने जिल २ ओर से अछग होता जाय उस २ भर से इसे रोक अपने 
बज में लाये - ; 
सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभ्नतानि चात्मनि । 
ईक्षेतेयोग युक्रात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
जीबमात्र में अपने के देखे और अपने में सब जोवों के ; येग 
युक्ताल्ना सब ठौ< उस दशेन हो- 
यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न ग्रणश्यति ॥ 
सर्वमरूतस्थितं यो मां भजत्यकलमास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोषि सयोगी माथे वर्तते ॥ 
ला मुझ के सब टौर देखता है भौर सब कुछ मुफ में देखता है 
उप से मैं लखग नहों हूं न बह मुझ से अलग है-क्त है अनन्यता 
इसी के कहते हैं एक परनात्मा के छे।ह हूसरा और कुछ है नहों 
इस बुह्टि में टूढ़ हो जे! मुझ के सब जीव सात्र में स्थित मान भजता 
है बढ येगो चाहो कैसी दशा में प्रपपत दो मुझ” से लग नहों है- 
इस दशा सें लाकर लादमी फिर भजज़ू या सैदाओ हो जायगा-घल्य 
हैं ऐसे लोग जबश्यभेब जीवन मुक्त हें लिस्में इस तरह का भाव 
आपगया है- 
आत्मौपम्पेन सर्वत्र सम॑ पश्यति यो 5जुन । 
सुल्ल॑ वा यदि वा ढुःखे सयोगी परमो मतः॥ 
अपने समान सब जोबे में सुख या दुःख के। जे। देखता है बह 
चेणियों में सब से श्रेष्ठ है-झब यहां पर कजुं न शंका करते हैं कि हे! 


ल्‍_ री झ ाप"पफ"फफजजज+-: 














_हिन्दाप्रदीप । है; 
अघुदू न समता उल्पक करने खाछए जेर यह बेशक भागे आपने बल- 
लाया बह इस खंइल सन में केते स्थिर दो. सकता हसन अस्थेल्ले 
अंबल है, इतना बलवान है कि देद और इन्द्रियाँ सधों के हिला 
डालता है इस का ठहरना बैसादो कठिन है जैसः धाव, के। रोक कर 
एक जगह ठहर देन।-इस पर भगवान्‌ कहते हैं हाँ। निल्पन्‍्देद मन 
लदों वश में भा सकता और चंचल हे किस्तुं आमूंपा्स और बैरस्व के 
ढवस्दा बय में किया जा सकता है जिन्होंने आत्मा के वश मैं लाता 
हीं धोखा ठन के लिये तो येय बहुत कठिन के किन्तु जिन्‍्हों मे ओल्म 
के बश में ललने हा जम्पास नहों रक्खः है के बहुत रापाय करने से 
सन के! ठहरा सकते हैं- 
अजुंक फिर पूछते हैं सन के ते वंश में नहीं ला 

खका पर इस ओर ठसे शदु। अवश्य है अर्थात्‌ नास्तिक न हो विश्वास 
बुद्धि “ए/७७/ रखता है येग साये में बहुत द्ल-तक् रह कर सन उस 
का चलायलान हो येग श्रष्ट हो गया है तब ये सिद्धि न पाकर 
उस कहीं क्या गति होती है क्वा तब वह न इधर का हुमा न उघर 
को बाय के ककेरें से दहे हुये ब/दुलों के समान सेया नप्ट हो 
जाता है? इस पर भगवान्‌ कहते हैं- 

पार नेबेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 

नि कल्पाणकृत्काश्चिद दुर्ग तिं तात गच्छति ॥ 
फ्राप्य:५णयक॒तांजो का ठुफ्लि। शाश्वतीसमा*। 
शुर्चानां भीमतां गेह़े योगश्रशे भिजायते ॥ 

अथबा योगिनामेव कुलें भवाति धीमतामू। 

एतद्धि इंलेमतरं लोके जन्म यदीदेशम्‌ ॥ 
कअजुँ कनिश्चय जानो उस पुरुष का न इस लॉक म॑ वर लोक दोनों 





में नाश नहीं हें-जे भलाडे का काफ करने वाले हैं. उक को दु्नेति | 








हिन्दीप्रदीष । क्‍ 
नहों होती-येप्पाभ्याश्ष का फल उसे स्वगे अधदि रोक की आपि हे 
और बहां चिरकाल स्वर्ग के छुसों का अनुभव कर किर भल्प' लोक ते 
किसी पशित्र कुल में घड़े थन'टव के घर य्रेरण खरष्ट जन्म लेता है 
का किस ऐसे कुछ में पैद। होता है जहां घागास्यात करने शग्ले हुये 
हैं. यह सम भी अत्पल्ल दुरूभ दे इस र्वोक में ऐसा अल्‍्म पाजर सहज 
सही है- 

तत्न त॑ बुद्धिसंयोंग लभते पोरवदोहिकम्‌ । 
यतते च त्तों भ्रूयः संसिदो कुरूवन्दन ॥ 
प्रवीभ्यासेन तेनेव हयते हयवश। पि सः । 
तहाँ जन्म ले पूछे जन्म के संस्कार से उसे आप से आप येग सें 
*मदृक्ति होती है तब फिर ये सिद्धि के लिसे यत्ष करता है-पहले उसे 
इस में कम्यास पहा इस छिये वेबश उस ओर इस की कुकावट हो 
जपलो है-कप्गे अध्याय को समाप्ति करते ये।गी के सब से ओेए्ट कहा 
है विशेषतर ऐसे सेतगी के जे अढ'वानू हो अनन्‍्य भाव से भगवान 
कहते हैं मु्े कला बै- 
“योगिनामपि सर्वेपां मदतेनान्तरात्मना । 
अद्भावान्मजते यो मां स मे युक्रतमो मतः ॥ 
सषातबीं अध्याय का आरम्भ इस तरह पर करते हैं कि करे में 
अब लगाय और सेरा आसग ले येयय अर्थात्‌ कत्तेव्य कसे का अभ्यास करता 
डुआए निस्‍सस्देह पूरो लरह पर जैसे सुके जान जाता है उसे 
झनो-भगबान्‌ कहते हैं. जजुन में तुम के बह चने बतलाता हूं जिस 
के जान कर फिर कौर कुछ जानते के लएयक सा इह जाता और 
जिस से अक्म का साक्षाल्कार हो जाता है-पहले.तेर इज़ारों भजुच्यः 
सें कई एक ऐसे निकलते हैं जो सिद्धि पप्ने के लिये यक् करते दें 
चल करने वालों में जे। सिद्धि केश भी पा गये हैं के।ई ऐसे हैं जे। मुके 
दोक २ जानते हैँ- में कथा हूं के। भाये बतरूें हैं- 

































ः 0४22 अमल लक ० 
+ अमरापोउनलो वायः [खं मनो बृद्धिखच । " 


अहंकार इतीय॑ मे मिन्ना|प्रकृतिर्धधा ॥ 
इस जड़ात्मकू जगत्‌ में भेरी अछूग २ आठ प्रकार को सू्ति हैं एथ्वो, 
जल, भर्नि, बाय, अपकाश, भन, बुढ्ठिं, अहड्ढरः 


अपेरेयमिति लन्यां प्रकृति विछ्धि मे पराम्‌ । 
जीवसू्तां महावाह्यो ययेदं धायेते जगत्‌ ॥ 
अइले जे। गिनाया जह सब्र जड़ सू्ति हैं! चेतना” उन सों में 
किसी में नहों हैं जे। चैतन्य सूलि से पे है कह जीव रूप है और इस 
आठौं से अलग दै समस्त जड़ [जगत इसी चैतन्य जीव कप के भाधार 
के चल फिर रहा है और चैतल्य रूप में है- 
हादिनो अजित और सस्विसी यह ३ परमेश्वर को शक्तियां है 
पहली रद्ादिनो शक्ति आनन्द रूपा शक्ति है और जेए, भादुक पर- 
ओेब्र के प्रेली कनस्य भक्त हैं उल्हों सें इस का परिणाम देख पढ़ता 
है-संवित्‌ साथारण ज्ञान रूप में परिणात हो जोवसात्र में इश्वर की 
शक्ति रहली है-कसेयेश स'घारण ज्ञान जोब मात्र के। रहता है कोढ़े 
चकेड़े से लनुष्य तक कजुकूल या प्रतिकूल वेद्नीय पदार्थ केजानते हैं 
इंच के दुगा सें लिखा है- 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोविषयगोचेरे । 
विषयश्र महाभाग यातिचिवं प्रथक्‌ प्थक्‌ ॥ 
लीसरी शक्ति सब्बिनो जे। परमेश्वर की भाषा रुपा कृत्ति है उसो 
“शूूलिराये'नलेपलायुः" इस शुछोक में दरसाया है- 
एतद्योनीनि मूतानि सवाशीत्युपधारय । 
आईं हृत्स्नस्थ जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ 








॥ 

मत्तः परतरे नाव्यत्किंचिदस्ति घनंजय । 

मायि सर्वमिदं श्रोतं स्रे माणिगणा इव ॥ 

अजुन,सस्पू्ं विश्व जहातनक जौर चेंतनात्मक दोनों शक्तियों 

हें व्याप्त है इस से हमीं इस समस्त जगत्‌ के कलों और संहार करने 
जाले हं>इल संक्षार में मुक से अछग या मुफ से अधिक शेष्ठ कोई 
वद्एये नहीं है सूल या होरे में जैसा भांत २ के सकि एक में पिरोहे 
रहते हैं बेलेही यह टूट जगत भक्त से पिरोहर है उसी के। भखग २ 
शी बसछाते हैं- 

स्सोहमप्सु कोन्तेय प्रभास्म शाशि मूर्ययोः । 

परणवः सर्ववेदधु शब्दः खे पोरूषे नृषु ॥ 

जल में जेएएद्रव अघोत्‌ रक्तोक हो बद निकलता है वह भगवान्‌ 

कहते हैं हसी हैं द्रव हरे जानाही जल में जखल्व है जल में द्रवता न 
रहे ते फिर रहो कया गया--चन्द्रमा और सूे में जे प्रकाश है|जह हसी 
इ-सस्पूणं वेदों सें ओंकार मेरा रूप दे “प्रयावःसवेबाडूमपः! क्ोकाश 
अं शब्द हैं “शब्दगुयामाकाशमू” जऊाकाश बहो- है. जिस में शब्द 
औैल सके जहां शब्द नही फेलेगा. वहां आकाशदो न होगा-सजुएव 
लात में पीरूष भगवान्‌ कहते हैं मेरादी रूप है पुरुषाय था पीरुषेय 
शुक्ष विज्योन के पुरुष कहना भूल दे भारत इस. समय बहुत 
पौरूषेय गुश विह्ोत है बसो से अनेक दुसेलि- खद्द रहा है- 

पुण्यो गन्धः पथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसों । 

जीवन सर्वश्नतेषु तपश्रास्मि तपसिविषु ॥ 


«गन्वबती पष्णी” शिना गन्‍्थ के एप्वी ह॒रई नहीं ते गन्धब। न हो नादौ 
पच्छी का रछण हैं सो गल्थ भगवान्‌ कहते हैं भेरा रूप हे- पुरथ 
जल्‍्थ अर्घोत्त छुगल्‍्थ ते। जे। कुछ दुमेत्थ है बह उस का कप नहीं है यह 
3 --.+7/+/४/:5/5 




























- __ 4 40उ0उ4ऑ]-ा+सूाा्ाााा+ 


है हिन्दीप्रदीप 

चुदय शब्द उपलक्षण है यावत ठत्तस||बस्तु का--पद़ाये के जे। उत्तमेत्तन 
वुक्ष हैं खब दी कौ विजवति हैं-अग्नि[ें जे! तेज है बह दस का रूप 
है-ूल,लात्र सें ले! जीवन है वह उसी का रूप है जीवन निकल गया 
शब इस देह में रहाहो क्‍या जैसा काष्ट और पत्थर तद्त यह देह भी 
रहौो-तपस्थियें में तपस्या जे। उन का मुख्य घख हसे भो उसो को 





है- 
वीज मा सर्वश्ृताना विद्धि पार्थ सनातनम्‌ । 
वृद्धिवेद्धिमतामस्मि -तेजस्तेजस्विनीमहस्‌ ॥ 
साया या प्रकति क्षेत्र रूपा हे,उस में ब्रह्म बीज रूप हैं जौर 
लाया क्षो पेक्षा सनातन कयात्‌ सदा रहने बाला हो यावत्‌ प्रन्‍णी 
सात्र के सल्पक करता है-बुद्धिनानो में बुद्धि लल्व तेजस्कियों में तेज 
रूप वहो है-- 
बल बलवतां चाह कामरागविवर्जितम । 
धमोविरुद्वो शरतेषु कामोस्मि भरतरषभ ॥ 
इस श्छोक का भावाये बढ़ाहो उत्तम है भगवान्‌ कहते हैं दे भारत 
बंशियों में श्रेष्ठ राग द्वेष शून्य जेए बल है वह हमो हैं--तात्पये यह कि 
कै बह बल नहीं हूं कि बछ पाय जिस से द्वेष हे रुसे सताऊं या पौह़ा 
चहुंचाऊं ऐसा दो जाने से तो फिर विषम भाव का जाता है जे 
ईश्वरीय गुणा के सखबेधा विरुद्ध है--काम अणेात्‌ संसार के विषय भोग 
भी इसी हैं पर बह विषय भोग जिस से घसे और कथे देतनों सें हानि नहों 
पहुंचती चने ले विरुद्ध न होकर कास सेवा सवेषा उचित किसो तरइ 
हेय नहीं है “घल्ोथेकामाः सममेव सेव्याः यसूल्वेकसेउ्यः स न्रो 
जघन्यः” घसे कथे भौर काम झत्वांत्‌ विषय भोग ये तोनो जे। जि 
कहलाले हैं एक दूसरे का विरे'चो न हो बराथर से सेवनौप हैं एकहो 
की सेवा करने जाले जघन्य हैं-जे। सबेरे से उठ सांक लो पूजा पाठ 
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रूपयाही कमाने में खगे रहते हैं थे भी नोच हैं-ऐसाइी दिन रास जे। 
केबल जिषयालक्त रहते हैं वे भी उसी भोचें_को केपटि!में हैं दिन्दु- 

स्तान की कितनी बड़ी २ स्थिप्सतें इसो के? नष्ट हो गदे भौर दोतो 
जाती हैं--दिज्ली ओर लखनऊ ते। इसके प्रत्यक्ष कद्ाहरणा दैँ- 
ये चेव सात्विकाभावा राजतसास्तमसाश्र ये । 
मत्त एंवति तानिद्धि नलहं तेषु ते मयि ॥ 
क्ष'गे कहते हैं कहां तक गिनावें साल्विक, राजस, तामस ये तीनों 
जे। वित्त के घसे विशेष हैं वे सब हमो हैं,और ही से हैं किन्तु इस 
अ्में नहीं हैं वे बल्कि हसारे में हैं श/रोरक सूत्र भो ऐसाइगे कहता है 
“अपौतौतल्लयात*- 
तिमिरेणमयेभौवे रोभिः सवीमिदं जगत्‌ | 
मोहितं नाभिजानाति यामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
कास, क्रो, लोभ, मे।ह आदि तजिगुणाल्मक चित्त के चने विशेष 
से मेहित और ठ्याप्त जोज मात्र मुके नहों पहचानते इस लिये कि 
अं इच त़िगुक के परे हूं- 
देंवी हयेषा गुणमयी अआय गा या । 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां ते॥ 
मुफे कौन पहचान सक्ता है से वतलाते हैं -मेरो यश्ष ्रिगुशाहमक 
अपार भाया का अद्भुत कल है कि को ई नहीं 'बचे जे| इस के जाल में 
फुँसे न हों केवल बेहो इस के जाल में फसने से बचते हैं जे। मेर। शरण 
किये हैं> 
न मां दुष्कृतिनों मूढ़ाः प्रपचन्ते नराधमाः। 
माययापहतज्ञाना आसुरभावमाश्रिताः ॥ 
दुष्कृत लाचरक्ष वाले सूढ़ नराघम भाया से जिनका ज्ञान लष्ट 
हो रहा है काल, क्रोध लोभ मोह मद सात्सये 'आदि आश्ुरो प्रकृति के 
हैं वे मेरा शरण नहीं लेते न इस कोर उन को कुकायट होती है- 











्ः कं 
महाराणी अहिल्या बाई का राजकाज . 
कोशल ओर महाराज तुको जी 


टप 

हुल्‍्कर के चरित्र के दो झक चित्र । 

आपचौन इतिहासे! के पठन पाठन से रूवाजुभूत चारित्रों का अणेन 
क्षचिक छाभदायक जान लाक हमें महाराज तुझे जो के चरिज्ञ के दो 
एक चित्र पर अपने पढ़ने बलों को दूष्टि का छाना समये।च्ित मालूस 
होता है- 

सद्दाराज तुझे जी को स्वीकृत जननी भश्वाराणों अद्विस्या आहे 
प्रति वियेग के पश्चात्‌ राज काज स्वयस्‌ संपादून करती थों-राज 
का ठीक २ इस्तिज़ास करते अद्विकुया बाई के! जब कुछ दिन बीते तो 
एक दिल रस के लल में यह विचार रुठा कि इस अनित्य छातार्मगुर 
श्रोर का कुछ ठिकाना नहीं इस लिये किसी येतग्य शिरोसकि पुरुष 
व्यक्ति के हाथ में राज काज का होना अति जावश्यक दै-यह् विचार 
सन में टूढ़ कर अपने अज्भू रक्षक सेजकें के सल्मुख बुलाय आक्षा दो 
कि राजधानो में हमारो जिरादुरी के ४ बये से ८ बये को उसर सक के 
बालके के जरूद हमारे सामने उपस्थित करो-क्ाज्ञा पातेहो के- 
चारियें ने अहिएया बाहे को जाति के अनेक कुलौन बालकें के छा 
एकन्र किया और रहें पंक्ति बद् खड़ा कर दिया भहिल्या ने पांच र 
सेकंड प्रत्येक आलक को जाकृति पर छल्यकर तुझौ लाभ बालक का 
कि बक ाम प राज्य 
बी के अनुसार स्नान करा वस्य भौर आभूषय से आः 
कर जहूद हमारे सामने रपस्चित करो-झाज्ञा पातेश्ो तत्काल -ईट 
सिश्मेक्रे/ल्सव को सनादी नगर में फिर गदई-यह शुभ सलाचार प्रजा के 
कान में पढ़तेहो लोग आनन्द सग्त हो घरर बधाद|बजाने ऊगे-सेड़ी 
देर में राज्थानो भांत २ को शुभ सूचक सामग्रियों से शोमिल हो गई |. 
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और दुश्ेल बालक शुकुबा राज सिंदःसन का मालिक हो तुझो जो 
| ऋहंलाने रूगा-घन्य है प्रभो तेरी अपरंपार लोला दै-अब इस ८ ज्ष के 
बालक के श्रक्मचये पूजेक पूरे विद्या प्र्त कराने के। अनेक बूड़े कुछ- 
आश्‌ सदाचार संपक ठर्य श्रेणी के विद्वान अध्यापक नियत कर शन्हें 
सहाराक्षी ने आक्षा दौ कि सैंने आप लोगों के। आपने अनुभव से 
ओष्ठ विद्धप्त्‌ समफ लाखों प्रजा का कल्याण नोति निषुया सुशासक के 
द्वारा निश्चित कर इस आलक के आप लोगों के सौपे देलो हूं. जब 
लक पह युवा अवसूया के स पहुंचे ओर आप छोगों से अतिष्ठः घत्र 
ल पाले तब तक आप छोग इसे निज पुत्र समान इस के छालन पालखण 
सथा सुशिक्षा के अशिकारी हैं-इस बालक को सेवा में सेवक भो पूछे 
| बयरूक, सनव्र कसे से शुद्ध, सत्य आचरया बाले, शुशोल सेवक नियल 
“किये और उन्‍हें ऋर्षा दी कि प्रिय सेवकों तुम्हारे आहो भाग्य कि 
आज से सुर छोग अपने जिरंजोबी नद्ाराज के निकट वर्तो सेवक हुये- 
झुस के बढ़ा नाज़ुक काम सौंपा जाता है; भन्‍्दयुद्धि सेवक बाहूक 
राजा की केक के अपना बहा भाग्य मानते हैं और अपनों कुटिल 
चालक से नहों कुकते ; आप तो सब भांत कुमार्गी होतेहो दें केमऊ 
सति अपने सालिक के। भौ कुसाने में लाने से नहीं चूकते-खबरदार 
राजा के। ब/छक सत समको किन्तु उसे लग्नि सहुश लेजःपुंज जान 
सदा भयभीत रहना अपने स्वानो के सल्मुख सन विचारे| के! कभो 
वित्त में ल लाज्ा--विला काल कभो पास ज्ञाने का साहस ल करना 
सद्दाराज के सामने केदे जयेगग्य चेष्ट! न करना जिस से बालक राजा 
के रून में उस का बुरा असर पैदा हो इत्यादि उपदेश देले के उपराब्त 
अल्येक के! अलग २ कान सीपे-जवकाश सिखने पर नोति युक्त ररज 
काज के लनेक उत्तम रुपदेश सक्षाराणों इस आलक के स्वयं करतो 
अॉ-सार्राश यह कि अहिल्या बाई को येश्यता ने तुझो जो के छात्र 
चले कौर राज काज में निपुस कर छोटे से राज्य के उत्तम पद्‌ पर 
पहुंचाय सिद्ध कर दिया कि भारत की कितनी महिलायें ऐसी हो णहे 
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है के। राज्वभार उठाने में प्रवोश और दूर दर्शी गॉ-तुक्को जो 


जब ९८ के के हो गये तो नहपराणी विकृरिया ने भो इन के राज्य पद 
सब्ौकार का आजुमे'दन किया- 
अधिकार पाने पर भहाराज ने राज्य में दौरा करने का टृढ़ 
संकल्प कर राज्य का ययेजित्त प्रबन्ध के रुपरान्‍्त विश्वास पात्र ४ 
दौजानों के साथ ले साधारण यात्रियों की भांत एक २ कंबल और 
लोटा होर लै सूर्यादय के पहले महल से प्रस्थान कर रेज़िहेल्ट साहब 
के बंगले पर जा साहब से कहा हम इस भेष से यातश्रों के इरादे से 
आपये हैं रपज्य का प्रबन्ध कर आया हूं और लापतों हई हैं सेब 
शहद काहे को--इस पांचों आदसियों को फोटो ले ली जाय लिस में 
यह के हे न जाने कि हम इस भेख सें फिर रहे हैं-- इस तरह को दो 
चार ब'लें कर साहब से हाथ मिला चल खह्दे हुये-प्रति दिन ४ बले 
उठ घोड़ा चर भागे में जे। केहे बटे।ही मिल जाता या खेतें में कषक 
काम करते हो ठल से रास रसी अल के पीछे हुक्का तमाखू के मिस उन 
स्ेल्दो चार बातें कर उन को वाहय घटनायें तथा आप्यन्तरिक घट- 
जाओ का फोटो अपने चित्त में उतार ठौक ११ बजे किसी मुकान पर 
आ दाखिल हे/ते थे; कमर खे।ल थेड़ो देर सुस्ताय सब्र मिल भे।जन 
आदि भावश्यकोय दिन चर्षा से झुचित हे। एक घंठा जहां पहुंचते थे 
संस जांख या लगर को फेरो करते थे यात्रा में वह मित्य का नियम था- 
तमे'छो, इलवाओ, पसारी, बनियप, तनाखूबालूप, शरांक, सेठ, साहू- 
कारों को दूकानों में जा वहां २ से भरपूर तजरबा हासिल कर जुधे के 
लहे, शराब की गही; चंडू रूपनों को कूलती संदरियों की भौज “लेते 
कट में जा लड़ें हुये जहां मेजिलट्रेटों का न्याय जजों को विशाल बुद्धि 
बक्ीलों के चारा प्रवाह नोतियुक्त वादाविवाद कौ विचित्र झटा का 
अवलोकन कर यथाशक्ति प्रर्येक नगर था ग्रान के प्रसिद्ध २ रुथानों का 
निरोक्षय करते दिन भर घूमते २ ८ बजे हेरे में आ भोजन (कर खाने 
पौने से छुचित हे। झुख पूवेक शयन करते थे और महाराज की निद्रा 
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सलय अपने २ पहरे में चारे। दोबज रात्रि के पहरा देते ये यही अस्तर 
सह्वाराज और दोवात्तों केबीच था शेष,समय न के हे राज था नदीखान 
जे। या बढ पतिक था इस प्रकार प्रत्येक प्रलिट्ट भगर में ४-४ दिल 
लिकाल कर जाना जिधि के चरित्रों के चित्रों का पासेल आंधते देखले 
झुनते प्रजा के क्षेम और घातक संहलियों के समस्त |चरिक्रों का अनु- 
अब कर दो वे पयेटन करने के पश्चात्‌ अपने राजुय में छुशोमित हें 
राज काये फिर पूथेबत्‌ करने लगे--नह राज तुकको जो के इस प्रशंलनोय 
यात्रा का राज्य ने क्या फल भोग किया अनुभविक विद्या के बल से 
हराज्य छृ्धि के क्या २ नियस प्रचलित”किये और किस प्रकार राकृय 
कार्य में दृ्तचित्त रहे इत्यादि विषय सबिस्तर इतिहास वेक्ताओं ने 
+| छिखे होंगे में ते! केबल दो अर बहो प्रशंसनोय! गुणा जिन केः लैंने 
अपनी कआाखों देख चुका हूं उन के पाठके के अपेश करता हूं--महा- 
राज नित्य प्रातःकाल ३ बजे अहम मुहूते ,में निद्र। माला को गोंद के. 
| | त्याग शौचआादि से निश्चिल्त हो मोर मुन्शी सद्दित गाड़ो में संबएर हैः 
जड़ी गाईे के संग ले नगर बाइर किसो मैदान में ज। चेष्डे खुलवा 
रूप जलबा मिसत्त सुनना आरस्भ]करते थे जब भलो भांति प्रकाश हे। 
जाता लेए फिर चेड़ी टूर पैदल चल गाड़ो में सवार हैः भोर मुल्शो से 
राज्य विषय को चर्चा करते देखते भालले ८ बजे महल में रुपस्थित 
है।ते घे-भाणे में जो काओ़ प्रजा बर्ग मिलता दुबेल है। था धनवान 
पंडित हैं। वा सूखे उस से प्रीति पूवेक निर झभिसान कुशल क्षेम के 
पश्चात्‌ पूछना कि तुम्हारे इस समय आने से जात पड़ता है कि लुम 
कुछ कहा चाइते दे। यदि ऐसादो है तो जो कहना दे। शिटटर हे। कट्टे। 
हे। घंटा बाहरहो गाढ़ो के ऊपर बैठे ३ द्वोर कर सब अजज़ोदारों 
को भर्ज़ी सें|यथेवित्त जज्षा दे दोक १० बजे महू में प्रवेश कर ९ घंटा 
फिर दुबवोर करके ११ बजे से १२ बजे तक स्त्रात च्यान भोजन कर शंयत 
शुह में भा राज्य काये का जिन्‍्तन करते २ कुछ निद्रा ले दो- बजे 
दबोर हाल में शोमित होते घे-तुक्लो जो का चित्त गोविन्द रावसे 







































् फललला चाप पर विश्वास पात्र देने से गोविन्दलव के। खाने 
कोने और सेएने तक को फुस्सत बहुत कम मिलतो थी हर जून इसके 
ज | 
चा-दौबान खाने में राज्य के मुख्य अजिकारो; विदेश से लाये हुये 
अंडिल चौदूएगर झदौवारी प्रत्येक खियय के गुणों शिल्प कार अपदि; सर्या- 
दजुसार घणा स्थान सहप्सात्र के भागनन को बाठ जोंदते बैठे रहते 
चे--सद्वाराजा और साधारण कमेचारियें के बोच केवछ तोन तकिसे 
आती गद्दी का अन्तर रहता था नहीं लेह यह किसो तरह नहीं प्रगट 
केला था कि सद्दाराज तथा ओर क्मेबास्यि में क्या अन्तर दे; तुझो 
जी दूबोर को शानोशौकल के सवेया विरुद्ध थे जिस इलाके के अध्यक्ष 
की और सहाराज ने इशारा किया वही अपने इलाके को रिपेटटे खुनाने 
छणला था-भमुक दिस अमुक गांव के लमुक आसानी ने अमुक बात 
कौ भर्ज़ों दी थो उस पर दीवाज जोने क्‍या स्फिटं दो है बह सिसल 
लिकाछो इस तरह प्रत्येक बिष्य को आलोचना करते विदेश से. आये 
हुये पंडिल तथा वैपारियिं से बाल चलकर उन्हें सतुष्ट करते थे -जिन केः 
खिदुए करना संजूर दे! उन के छलित- विदाई, दे. विदा करते--नित्य का 
काक्त निल्प भुगतान कर १९ बडे अन्तःपुर-में प्रतेश फरते [ये महाराज 
की यह निलय को दिन चयो यो-तुझी जो केजल ३ या ४ घंटा सेपते 
चे बाकी समय राज काज में लगांते थें; राज्य के छेटे से छोटे गांव 
थो गरीब से गरीब कासानों भी इसकों स्सति पथ के आइर ऋचे 
ओर यह केई ऊशस्भघ या अचरज की बात नहीं है क्योंकि हर एक 
आदी कपने घर कौ प्रत्येक छोटी केठरियों को और सम केठरियों 
जे घरी छेटों से छें।टों चोज़ों कौं याद या खबर रखता हैं तब राजा 
को अपने राज्य को झुध रखना फौंन सो बड़ों बात हैं-यह जुटि केवड 
उन्हों में होती हैं जे। भोग जिलास में मण्त राज्य कया अपने घर मरल 
अपने सल की झुध नहीं रखते तो गंयें चर का कहंनाहों क्यो और 
उन के छियें पश्चात्ताप करने से फलःक्या-जैंसा का ईबड़ें कुनयें वाखों 


